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अस्तावना 


वशीनी-ताड->जिकृतन- के ००नन७ 


प्रक्तोपनिपद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसका 
भाग्य आरम्भ करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हँ---“अथर्व वेदके 
मन्त्रभागमें कही हुई [ मुण्डक ] उपनिषद्के अर्थका दी विस्तारखे 
अज्लुबाद्‌ करनेवाली यह ज्राह्मणोपनिपद्‌ आरम्भ की जाती है।! 
इससे थिंद्ित होता दै कि प्रश्नोपनिपद्‌ मुण्डक्रोपनिपद्र्मे कहे हुए 
विपयकी ही पूर्तिके लिये है। मुण्डकके आरस्भमें विद्याके दो भेद परा 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त अन्थमें उन्हींकी व्याख्या की 
गयी है। उसमें दोनों विद्याओंका सविस्तर वर्णन है और पघदरनमें 
उनकी प्रापिके साधनखरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण है। 
इसलिये इसे उसकी पूर्ति करनेबाली कटा जाय तो उचित ही है । 


इस उपनिपद्के छः खण्ड हैं, जो छश प्रइन कहे जाते हैं। पन्‍्धके 
आरम्भमे सुकेशा आदि छः ऋषिकुभार मुनिवर पिप्पछादके आश्रम- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं । घुनि उन्हें आज्ञा करते हैं 
कि अभी पक वर्ष यहाँ संयमपूर्वक रहो उसके पीछे जिसे जो-जो 
बदन करना हो पूछना । इससे दो वातें शात होती हैं; एक तो यह 
कि शिष्यकोी कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक ग़ुरुलेयार्में रहनेपर 
ही विद्याग्रहणकी योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रघनोत्तर करके 
ही कोई यथार्थ तर्वकों ग्रहण नहीं कर सकता; तथा दुसरी वात यह' 
है कि गुरुको भी शिष्यकी विना पूरी तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीं करना चाहिये, फयोँक्रि अनधिकारीकों किया छुआ 
उपदेश निरथ्ेक ही नहीं, कई वार हानिकर भी हो जाता है। इसलिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विचारकर उसकी योग्यताके अनुसार 
ही उपदेश करना चाहिये | 


( +* ) 

शुरुजीकी आंज्ञाउसार उन मुनिकुमारोने चेसा ही किया और 
फिर एक-एकने अरूग-अछग प्रदन कर मुनिवरके समाधानसे कृत- 
कृत्यता छाम की | उन छहोंके पृथक्‌-पृथक्‌ संवाद दी इस उपनिषद्के 
छः परदन हैं । उनमेंसे पहले प्रदनमें रयि और प्राणके द्वारा प्रजापतिसे 
ही सम्पूर्ण स्थावर-जजृलम जगत्‌की उत्पत्तिका- निरूपण किया गया 
है । प्रायः यह देखा ही जाता है कि पत्येक पदार्थ दो संयोग-घर्म- 
चाली वस्तुओंके संसगंसे उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या परधानकोी 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गौणको रयि। ये दोनों जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया है | इसी सिद्धान्तकों छेकर 
मिन्न-मिन्न पदार्थोमें--जो कई प्रकारसे संसारके मूलततत्व माने जाते 
हें---प्रजापति आदि इप्टिका निरूपण किया गया है। . 

दूसरे प्रचनमें स्थूलदेहके प्रकाशक और घारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्रियोंकी . 
अपेक्षा उसकी श्रेष्टठा वतहायी है। तीसरे घदनमें प्राणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया है| वहाँ वतलाया है कि जिस 
भकार पुरुषकी छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे. प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती है और फिर जिस प्रकार सम्राट भिन्न-भिन्न स्थानॉमें 
अधिकारियोंकी नियुक्ति कर उनके अधिपतिरूपसे सख्तरयं स्थित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न अह्लोंमे अपने ही अहूलभूत अन्य 
प्राणोंकों नियुक्त कर खय॑ उनका शासन करता है। वहीं यह भी * 
बतलाया है कि मरणकालमें मजुष्यके सद्भुदपानुखार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-भिन्न छोकोंमे ले जाता है तथा जो छोग प्राणके रहस्यकों 
जानकर उसकी उपासना करते हैं वे न्रह्मछोकमें जाकर क्रममुक्तिके 
भाणी होते- हैं १ ु 

चौथे प्रइनमें स्वप्नावस्थाका वर्णन करते हुए यह वतलाया 
गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सव इन्द्रियाँ मनमें 
हो लीन हो जाती हैं, केवछ प्राण ही जागता रहता है। वहाँ उसके 
भिन्न-सिन्न भेदोँंमे गाहेपत्यादिकी कल्पना कर उसमें अश्विहोत्रकी 


( ४३) 


भावना की गयी है। उस अवस्थामे जन्म-जन्मान्तरॉंकी चासनाओंके 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अज्ञुभव करता है तथा जिस समय 
चह पित्तसंशकू सौर तेजसे अमिभूत होता है उस समय खप्नावस्था- 
से निवुत्त होकर सुपुप्तिमें प्रचेश करता है और आत्मामें ही छीन हो 
जाता है। आत्माका यह सोपाधिक खरूप ही द्वष्टा, श्रीता, मन्‍्ता और 
विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परबरह्म है। उसका ज्ञान प्राप्त 
होनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है। 


पॉँचवे प्रइनमें भकारका पर और अपर बह्यके प्रतीकरूपसे 
वर्णन कर उसके द्वारा अपर च्रह्मकी उपासना करनेवालेकों क्रममुक्ति 
और परतब्रह्मकी उपासना करनेवालेको परत्रह्मकी धराप्ति बतछायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त होनेवाले 
भिन्न-भिन्न फर्कोंका निरूपण किया है। फिर छठे प्रइनमे झुकेशाके 
प्रधनका उत्तर देते हुए आयाये पिप्पछादने मुक्तावस्थामें प्राप्त दोने- 
चाले निरुपाधिक चह्मका प्राणादि सोरूद्द काओंके आरोपपूर्चक 
भत्यगात्मरूपसे निरूपण किया है। चहाँ भगवान भाष्यकारने आत्मा- 
के सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मतावरूस्वियाॉँंकी कढपनाओंका निरसन 
करते हुए वड़ा थुक्तियुक्त विवेचन किया है। यही संक्षेपर्में इस 
डउपनिपद्का सार है| 

इस प्रकार, दम देखते हैं कि इस उपनिषद्‌्म प्रधानतया पर और 
अपर बह्मचिपयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परत्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके खरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परत्रह्मके 
स्वरूपका विद्वद्‌ और स्फुट निरूपण तो मुण्डकोपनिषदूम हुआ है। 
अतः इस उपनिपदूका उद्देश्य उस तच्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
है; यह हृद्यभूमिकों इस योग्य बनाती है कि उसमें तत्त्यश्ञानरूपी 
अछ्लर जम सके | इसके अनुशीलनद्वारा हम घद्द योग्यता प्राप्त कर 
सके--ऐसी भगवानसे प्रार्थना है। 


अचनुवादक 
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तत्सद्रद्मणे नमः 


प्रश्नेपनिषद 


मन्त्रार्थ, ज्ञाकूरभाष्य और साप्याथतहित 





इतः पू्ण तत+ पूण पूर्णोत्पूण परात्परम्‌ | 
पूर्णानन्द प्पथेड सदगुरु दाहुरं खयम्‌॥ 


शान्तिपाठ 
डे? भद्रं कर्णेमिः शरुणुयाम देवा भद्वं पश्येमाश्षेमियेजत्राः । 
स्थिरैरज्ेस्तुष्टुवा*सस्तनूमिव्यशेम. देवहित॑ यदायुः ॥ 
उ छान्तिः | छ्ान्तिः |! शान्ति] | 
हे देवगण । हम कार्नोंसे कल्याणमय बचन सुनें । यज्ञकर्ममें 
समर्थ होकर नेत्रोंसे छुम दर्शन करें | तंथा स्थिर अह्ट और शरीरोंसे 
स्तुति करनेवाछठे हमछोग देवताओंक्रे लिये हितकर आयुका भोग करे | 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धअ्रवाः स्वस्ति न पूपा विद्वचेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों आरिप्टनेमिः स्व॒स्ति नो इहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति: !! शझ्ान्तिः !!! 
महानू की्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानबान्‌ [ अथवा 
परम घनवान्‌ ] पृषा हमारा कल्याण करे, जो अरिप्टों ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
चृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
---+६६६४०है०--- 


छ्क्स्ः फ़्छ 


--+--००फ्कपलश्द्0००७ 

सम्वन्धसाष्य 
रु ए प्रधवणमनत्रे मण्डको के 
मन्जोक्तस्याथंस विस्तरातु:: अथवणमन्त्रोक्त .[ मुण्डकों- 
| पनिषद्के |) अथका विस्तारपृवंक 
चादा[द्‌ व्राह्मणमारम्यते । : अचजुबाद करनंबारा यह ब्राह्मण 


ऋषिग्रश्नप्नतिवचना[ख्यायिका तु 
विद्यास्तुतये ) एवं संवत्सर- 


ऋ्रह्मचर्यसंवासादियुक्तैस्तपोयुक्ते-: 
ग्राह्मा पिप्पलादादिवत्सचेज्ष- 
+- ५ 


कल्पेराचायवेक्तव्या चू, न सा 


जचथअ ४० 


[३७ ६ अ ०] के 


येन केनचिदिति विद्याँ स्तोति। 


हे... अलीजाबड- 


च्रह्मचर्यादिसाधनशचनाज.. 


तत्करेव्यता सात । 


, विद्दाक्षा स्ठातक ह्चि ह। 


भागायथ उपाय अच आरम्प का 
जाती सम जो ऋषिय कि प्रश्न 
ओर उत्तररूप आख्यायिकरा हें द 


व 
ऋछह ग्रकारस एक 


ड 





थि| श्र 


विद्या आगे 


(५ 
' चपतक अह्हचचंपूतके सरुझऊलम 
रहना ठथा तप आंद साचनासत 
४ युक्त परुषोंद्रा यो, ही अहण 
; युक्त पुरुषद्वास हा अहण अका 
जानेयोग्य दि की | तथा 
जानेयोग्य हैँ तथा पिप्पछादके 
: समान सवज्ञतुल्यआचायेसे ही 


कयन की जा सकती हैँ. जिस 








तुंकेशा आदिकाी चरूपसाचि 


3० उसुकशा च सारहाज: शेब्यश्व सत्यकास: 
यूण। च गाःणग्यू: कासल्यश्राश्रद्ायनां सागंवा 


क्िसीसे नहीं--इस प्रकार विद्याकी 
स्तुति की जाती हैँ। तथा 
है ब्रह्मचंयादि साचनोंकी देनेसे 
ब्रह्मचयांद चाचनाका सूचना दन 
4५ र्सन्यता कर होती +--ज 
उनकी काच्च्यता भी ग्राप्त होती है | 
8 सौरया 
साया- 
५ # ५६६ 
बदासः 


कवचन्धी कात्यायनस्ते हँते वह्मपरा वह्मनिष्ठाः पर बह्मा- 
# दद्य उपनिषदरर्म प्रक्ष, चुण्डक और साग्ड्ृक्य वे तीन अथववेदीय हैं । 


इनमें जुण्डक 


भ्रश्म ३ ] शाहरभाप्यार्थ ३ 
टिक वररिटिक नर्रिटक बट च्यर्निये व्यािट क च्ीीक- व्पि2% ८८(े2७ ७५२29 ब्यपकी, «६६७22... 
2 णा्‌ रे रे वध 5 २ ८ 
न्वेपमाणा एप ह वे तत्सव वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 

कक है 

या भगवन्त पपंप्पलादस्ुपसन्चाश | १ ॥ 

भरद्वाजनन्दन सुक्रेशा, शिविकुमार सत्यकराम, गर्गगोत्रमें उत्पन्न हुआ 

सौर्यायणि (सूर्यका पोता ), अश्वठकुमार कौसल्य, विदर्भदेशीय भार्रव 
ओर कत्यके पोतेका पत्र कबन्‍्बी--ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
ओर तदनुकूछ अनुष्ठान तत्पर छः ऋषिगण पख्ह्मके जिज्ञासु होकर 
भगव्रान्‌ पिप्पछादके पास यद् सोचकर कि ये हमें उसके विपयमें सत्र 


कुछ बता देंगे, हाथमें समिधा लेकर गये ॥ १॥ 


सुकेशा च नामत), भरद्राज- 
स्थापत्य भारद्वाज: शेव्यथ्व शिवेः 
अपत्य शैब्यः सत्यकामी नामत: 
सौर्यायणी उर्यस्‍्तस्थापत्यं सौथ; 
तस्थापत्य॑ संयायणिशछान्दसः 
सौर्यायणीति, गार्ग्यों गर्गगोत्रो- 
त्पत्न$ कौसल्यथ नामतोड्ध- 
लस्पापत्यमाश्वलायन४ भावों 
सुगोगोत्रापत्यं भागवों बेंदरमि। 
विदर्भ भव; कवन्धी नामता; 
कत्यस्थापत्यं कात्यायनश, विध- 


भरद्दाजका पुत्र भारद्वाज जो 
नामसे सुकेशा था; शिव्रिका पुत्र 
शैव्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूर्यके पत्र॒कों सौर्य' कहते हैं 
उसका पुत्र सौर्यायणि जो गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न होनेसे गाग्ये कहछाता 
धा--यहाँ 'सोर्यायणिः” के स्थानमें 
'सौर्यायर्णी! [ ईकारान्त ] अयोग 
छान्दस हैं; अस्वढका पुत्र आद्- 
छायन जो नामसे कौसल्य था; मगुका - 
गोत्रज होनेसे भार्गव जो विदर्भदेशमें 
उत्पन्न होनेसे वेदर्मि कहलाता था 
तथा कबवन्धी नामक कात्यायन---- 
कत्यका [ युवर्सज्ञक ] अपत्य [ यानी 
कत्यका ग्रपीत्र ] जिसका प्रपितामह 
अभी विद्यमान था। यहाँ शआ्ुव! 


सान! प्रपितासहों यस्थ स॥ | अर्थम [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. 'जीवति तु वंड्ये युवा (४। १ । १६३ ) इस पाणिनि-सज़के 
अनुसार पितामहके जीवित रहते जो पोतेके सनन्‍्तान होती है उसकी “वा 


संज्ञा हे | 


छ पश्चोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
बकि3 १29 आई कपडे १५29. चर्वासिटिधक चसटिक आए किट आप: 2७ बकार्ट सटे क, रे फ बा( ८१2, 
युवप्रत्यथः । ते हेते ब्रह्मपरा | फू प्रत्यय होकर उंसके स्थानमें 
| आयन!' आदेश ] हुआ है। ये सत्र 
ब्रह्ममर अथात्‌ अपर ब्रह्मकों ही 
छाननिष्ठाथ्य॒ ब्रह्मनिष्ठा। पर । परभावसे ग्राप्त हुए और तदनुकूछ 
| अनुष्टानमें तत्पर अतणएव ब्रह्मनिष्ठ 
| कंपिंगण परज्रह्मका अन्वेषण करते 
यज्नित्यं विज्ञेयमिति तत्प्राप्त्यथ | हुए---वह ब्रह्म क्या है ? जो नित्य 
यथाकाम यतिष्याम इत्येच॑ तद- | अर विजय है; उसकी ग्रासतिके डिये 

ही हम यथेच्छ प्रयन्न करगे--इस 

न्वंपण कु्ेन्तस्तदाधेगमायेप ह | अ्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
वे तत्सबे बल्यतीत्याचार्य्॒प-| के लिये यह समझकर कि 
ये हमें सतत कुछ बतछा दंगे! 

जर्झु। | कथम्‌ १ ते ह समित्पा- | आचार्यके पास गये | क्रिप्त प्रकार 
णयः्समिक्लारग्द्दीतहस्ताः्सन्तो | ३ हे] व 
सत्र समित्पाणि अर्थोत्‌ जिन्होंने 


सगवन्त॑ पिप्पलादमाचार्यम्नुप अपने हाथोंमें समिवाके भार उठा 
ऐसे होकर पूज्य आचार्य 
सत्ता उपजग्युश (| १॥ | भगत्रान्‌ पिप्पछादके समीप गये॥ १॥ 


+*ह<०69७23<- 
््चट्ग 


अपर ब्रह्म परत्न गतासदचु 


व्रह्मान्वेषमाणा:--कि... व्‌ 





तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्ह्मचर्येण 
अडया संवत्सरं संबत्यथ यथाका्म अश्वान्प॒च्छत यदि ु 
विज्ञास्यामः सर्व ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा---'तुम तपस्या, म्रह्मचय और 


श्रद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो; फिर अपनी इच्छानुसार 
अन्न करना, यदि मैं जानता होऊँगा तो तुम्हें सव बतला दूँगा! ॥ २.॥ 


प्रश्ष्‌१ ] 


शाह्रश्भाष्याथे ण्‌ 


नकल: व्याईम:2 9 हाई: 2७ नह कि पक, न्याई 20%, बहने: टकल पॉर्न लटक बा :2 22, ब्य्ट जे: कक "या लि 22७. व्यापक 


तानेवम्मपगतान्ह स॒किल 
ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूवे तपसिन एवं तपसे- 
निद्रयसंयमेन तथापीह' विशेषतो 
ब्रक्नतचर्मण भ्रद्यथा चास्तिकय- 
बुद्धयादरवन्त) संवत्सरं काल 
संवत्यथ सम्यग्गुरुशअपापराः 
सन्‍्तो वत्यथ । ततो यथाकाम्म 
यो यस्थ॒ कामस्तमनतिक्रम्प 
यथाकामं यद्विपये यस्य जिज्ञासा 
तद्विपयान्प्नश्नान्पूच्छत । यदि 
तथ्युष्मत्पृष्ट विज्ञाययाम+--अनुद्धत- 
त्वप्रदशनार्थों यद्शिव्दो नाज्ञान- 
संशयार्थः प्रश्ननिर्णयाद्वसीयते- 
सब ह वो वः पृष्ट॑ वक्ष्याम 
इति ॥ २) 


++€६>8३०78«- 


इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन छोगोंसि पिप्पछाद ऋषिने 
कहा--'यद्यपि तुमछोग पहलेसे 
ही तपख्ली हो तो भी तप--- 
इन्द्रियसंयम, विशेषतः अद्मचर्यसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
आदस्युक्त होकर गुरुझश्रषामें 
तत्पर रह एक वर्ष और भी निवास 
करो | फिर अपनी इच्छानुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जेसी इच्टा हो 
उसका अतिक्रमण न करते हुए---- 
जिसकी जिस विषयमें जिज्ञासा हो 
उसी त्रिपयमें प्रश्न करना । यदि मैं 
तुम्हारे पूछे हुए विषयकों जानता 
होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
सत्र बात बतढा देगा | यहाँ यदि! 
शब्द अपनी नम्रता ग्रकट करनेके 
लिये है अज्ञान या संशय. प्रदर्शित 
करनेके लिये नहीं, जेसा कि आगे 
प्रश्नषका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो 
जाता है ॥२॥ 


नरक 


कवन्धीका प्रश्न---ग्रजा किससे उत्तर होती है ? 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भंगवन्‌ 


कुतो ह वा 


इमाः प्रजा: प्रजायन्त इति ॥ ३॥ 


तदनन्तर ( एक वर्ष गुरुकुहबास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
वन्चीने गुरुजीके पास जाकर पूषा--भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा क्रिससे 


उत्पन्न होती है 7? ॥ ३ ॥ 


द् प्रश्नोपनिषद्‌ [ घन्न ₹ 
अथ संवत्सरादर्ध्य कबन्धी .. तदनन्तर एक वर्ष पीछे 
्‌ अ पे है | 4 ३ 05 ] 
उपेत्यों प्रच्छ | क्ात्यायन कब्रन्धीने [ शुरुजाक 
कात्यायन उपेत्योपगन्‍्य पत्रच्छ का ता जल 
: समीप जाकर पूछा---भगवन्‌ ! 


श्टवान्‌ | है सगवन्कुतः कस्ताड । , ६ प्राह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा किससे 
वा इसा बाह्मगाद्याः प्रजाः प्रजा- | उत्पन्न होती है ? अर्थात्‌ अपर- 
० हब 
यस्त उत्पच्चन्ते । अपरविद्या- | “कमेविपयक ज्ञान एवं कमके 
संस देन मल | समुच्चयक्रा जो काय है ओर उसको 
केमणां: सप्ठावतयायर या । जो गति है वह वतलानी चाहिये | ; 
गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोंड्यं | उसीके ढिये यह प्रश्न किया गया 
प्रश्न ॥ ३॥ | है ॥ ३॥ 
+>ह<2879 डे 
राये और आणकी उत्पत्ति 
घे ५ अर श कब 
तस्मे स होवाच ग्रजाकासो वे प्रजापतिः स तपो$- 
तप्यत स तपस्तप्ला स मिशुनमुत्पादयते । रयि च ग्राणं 
5 अर ४ ४०5 
चेत्वेती मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उससे उस पिप्पवाद सुनिने कहा--प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाले प्रजापतिने तप किया । उसने तप करके एक जोड़ा 
उत्पन्न किया [ और सोचा---] ये रयि और प्राण दोनों ही मेरी अनेक 
प्रकारकी ग्रजा उत्पन्न करेंगे! || 9 ॥ 


तस्रा एवं पष्ठवते स होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करने- 
क्र वाले कत्रन्चीसे उसकी शाह्ढा निदृत्त 
तदपाकरणायाह । प्रजाकाम करनेके लिये पिप्पछाद मुनिने 
प्रजा आत्मनः सिसक्ष॒ब अजा- कहा--अजाकाम अथोत्‌ अपनी 
. प्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 

पतिः सर्वात्मा सल्लगत्सक्ष्यामि मैं सवीत्मा होकर जगत्‌की रचना 


प्रश्न३ |] 


शाह्रुर्भाष्या्थ ७ 


ब्वा पक चर ट2 9, नयपिट नए टिक नाएिट्रफ नि. आए टिक, नाटक नार्टडिटटेफ, न्यपक229, बर्टि: रे, न्वनिगटक- 


इत्येवे विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तद्भावभावितः कव्पादों निईचो 
' हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां 
सखावरजड्रमानां पतिः सश्न्मा- 
न्तरमात्रितं ज्ञान श्रुतिग्रकाशि- 
ताथविपयं तपोथ्न्चालोचयद- 
तप्यत । 


अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा 
श्रीत॑ ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टि- 
साधनभूत॑ मिथुनसुत्पादयते 
मिथुन इन्दमुत्पादितवान्‌ । रसि 
च सोममर्न श्राणं चापमिमत्तारस्‌ 
एतावम्रीपोमाबत्तञ्ञभूती. मे 
समर वहुधानेकधा प्रजा; करिष्यत 
इत्येव॑संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
सर्याचन्द्रमसावकल्पयत्‌ || ४ ॥ 


करूँ! इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कर्म करनेचाछा ( जगद्गौचना- 
में उपयुक्त ज्ञान और कर्मके 
समुचयका अनुष्ठान करनेबारू ) 
तद्भावभावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा- 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) और 
कल्पके आदिमें हिरण्यगर्भरूपसे 
उत्पन्न होकर तथा रची जानेवाली 
सम्पूर्ण सावर-जह्जम प्रजाका पति 
होकर जन्मान्तरमें भावना किये 
श्रुव्ययेविपयक ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया । 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर अर्थात्‌ श्रुतिप्रकाशित ज्ञानका 
स्मरण कर उसने सश्कि साधनभूत 
मिथुन---जोडेकी उत्पन्न किया। 
उसने रयि यानी सोमरूप अन्न और 
प्राण यानी भोक्ता अग्निकों रचा, 
अथोत्‌ यह सोचकर कि ये भोक्ता 
ओर भोग्यरूप अम्नि और सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेंगे अण्डके उत्पत्तिक्रमसे सूर्य 
और चन्द्रमाको रचा ॥ ४ ॥ 


+>&६०९9०28«« 
आदित्य और चन्द्रमामें आ्राण और राथि-हाएि 
आदित्यो ह बे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ 
सर्व यन्मूर्त चामूर्त च्‌ तस्मान्मूर्तिरिव रयिः ॥ ५॥ 


८ प्रश्नञोपनिषद्‌ [ प्रश्न २ 


वर बसी पक दमन नयी चार्ट 2 *कर्सकीट4क- पह(क पक किट अत आए 23 चक3८2%, आफि-2 9७ जल पक 


निश्चय आदित्य ही प्राण है ओर रयि ही चन्द्रमा हैं | यह जो 

कुछ मूर्त ( स्थूछ ) और अमूर्त ( सूक्ष्म ) है सच रचि ही है; अतः मूत्ति 
ही रयि है ॥ ५॥ 

तत्रादित्यों ह वै प्राणोज्चा 


ई 


यहाँ निश्चयपृर्वंक आदित्य हो 

| आण अर्थात्‌ भोक्ता अभ्नि है और 
अग्निः। रयिरेव चन्द्रमा। रयिः | रये ही चन्द्रमा है। रयि ही अन्न 
| है ओर वह॒ चन्द्रमा ही है । यह 
| भोक्ता (अभ्नि) और अन्न एक ही हैं | 
चान्न॑ च, ग्रजापतिरेक तु मिथु- | एक प्रजापति ही यद मिथुनरूप 
हो गया है, इसमें भेद केवल गोण 

नम, गशुणप्रधानकृतो भेद । | और अवथान भावका ही है।सो 
ह जल | किस अ्रकार ? [ इसपर कहते 
कथम्‌ १ रायिव अन्न वा एतत्‌ | हैं---] यह सत्र रबि--अन्न ही 
है। वह क्‍या है? यह जो मूर्तते 
यानी स्थूछ है और जो अमूर्त यानी 
च्‌ सक्ष्म च सूर्तामूर्ते अल्न्न-। सूक्ष्म है वह मूर्त और अमूर्त 
58 क । भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
रूप रायरव। तस्मात्यावेभ्तक्ताद । है । अतः इस प्रकार विभक्त हुए 
धदस्यस्मर्तरूपं म्तिं; सैव | से अन्य जो मूर्चरूप है वही 
अम्ृताद्य मसूतरूप सूतिः सब | रयि-->अल कै लेगोकि वह अमूर्स 
रगिरमूर्तेनाइमानत्वात्‌ ॥ ५॥ भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥ 


एवाज्न सोम एवं । तदेतदेकमत्ता 


सर्वमुकिं तथन्मूत च स्थूल चामूर्त | 


तथामूतोंअपि प्राणोज्ता सबे- |. इसी अकार अमूर्च प्राणरूप 
सेव यज्ायम्‌ । कथम्‌- भोक्ता भी जो कुछ अन्त है वह 
सभी है । किस प्रकार--- - 
अथादित्य उदयन्यत्थाची दिश प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रश्सिषु सनिधत्ते | यदक्षिणां यत्मतीची यदुदीचीं 
यद्धो यदूर्ध्व यदन्‍्तरा दिशो यत्सव अकाशयति तेन 
सबान्‌ ग्राणान्‌ रश्सिषु संनिधत्ते ॥ ६॥ 


प्रझ्च्‌३ ] शाइरभाष्याथे ९, 
ब्वईपिट 3 ईंट बह पलक व्यर्पि टेक, बर्व नि 2 नर्ट ले: चईनिए पक व्याए( 20% "कई (डिक व्यए 3 च्थर<०-22 नव: 


जिस समय सूर्य उदित होकर पूवे दिशामें प्रवेश करता है तो 
उसके द्वारा वह पूरे दिशाके ग्राणोंको अपनी किरणोंमें घारण करता है। 
इसी प्रकार जिस समय बह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और 
अबान्तर दिशाओंकीा प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सब्रके 
ग्राणोंको अपनी किरणोंमें घारण करता है ॥| ६ ॥ 


अथादित्य उदयन्लुहृूच्छन्‌ | जिस समय सूर्य उदित 
2 होकर---ऊपरकी ओर जाकर 
आणिनां चश्ुगोचरमागच्छन्‌ अर्थात्‌ प्राणियोंके नेन्नोंका विपय 
यत्मराची दिश॑ खगप्रकाशेन प्र- | होकर अपने प्रकाशसे पूर्व दिशामें 
ति व्यागोति प्रवेश करता है--उसे [ अपने 
विशति व्यामोतिः तेन खात्म: तेजसे ] व्याप्त करता है; उसके द्वारा 


व्याप्त्या सर्वास्तत्स्थान्याणान्‌ | अपनी व्याप्तिसि वह उस ( पूषे 

"दिशा ) में स्ित सम्पूर्ण अन्तभूत 

आच्यानन्तभूतान्‌._ रब्मिए | शराच्य प्राणोंकी अपने अवभासरूप 

कि (ः ३० कर 

स्वात्मावभासरुपेपु व्याप्तिमत्स | और सत्र व्याप्त क्रिएणोंमें व्याप्त 

हि णेल।. संनिधत्ते होनेके कारण वह सम्पूर्ण ग्राणियोंको 

व्याप्तत्तात्मार्णिन्‍न सानधत्त | न करता यानी अपनेमें प्रविष् 

संनिवेशयति; आत्मभूतान्करोति | कर लेता है, अथोत्‌ उन्हें आत्ममूत 
४ / छेत कार जब 

इत्यर्थः । तबैव यत्मविश्ञति | हं टेवा है। इसी अकार जब वह 

हा दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और 

दक्षिणां यत्नतीचीं यदुदीचीमध | उपरक्री ओर प्रवेश करता है अथवा 

ऊर्ध्व यट्मविशवति यचान्तरा दिश। अवान्तः दिज्ञाओंको--क्रोणस्थ 

श दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ हैं उनको 

कोणदिशोथ्वान्तरदिशो यच्चान्यत्‌| या अन्य सबको प्रकाशित करता है 

सर्व प्रकाशयति तेन स्वग्नकाश- | तो अपने श्रकाशकी व्यातिसे वह 

० सम्पूणं---समझ्त दिशाओंमें स्थित 

व्याप्त्या. सर्वान्सवदिकस्थान्‌ | प्रागोको अपनी क्रिरणोंमें चारण कर 


आणान्‌ रश्मिपु सबन्रिधत्ते ॥ 5) | छेता है ॥ ६ || 
++ ६2698: 


१० प्रश्ञोपन्तिपद्‌ | प्रश्न १ 
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स एप वैश्वानरों विश्वरूपः प्राणोउप्लिरुदयते । तदेत- 
हचाब्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 
बह यह ( भोक्ता ) वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 
है। यही वात ऋकने भी कही है ॥ ७ ॥ 
स एपोज्ता प्राणो वैक्ञानर! |. वह यह भोक्ता आण वैश्वानर 
'त्मा विश्वरुपों दि ( समष्टि जीवरूप ), सर्वात्मा ओर 
है| व श्र चश्वात्स त्नाश्च (5 मैने 6 
सचात्सावश्वरूप कम स्वरूप है तथा सर्वमय होनेके 
प्राणोउप्रिश्च॒ स॒ एवात्तोदयत | कारण ही ग्राण और अग्निरूप 
है । वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
दिशाओंको आत्मभूत करता हुआ 
उदित होता अथोत्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है | यह ऊपर कही वात ही 
ऋक्‌्‌ अर्थात्‌ मन्त्रद्दारा भी कही 
॥७॥ | गयी है ॥ ७॥ 
++>&<28%>ह«+ 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


उद्गच्छति प्रत्यहं सर्वा दिश 
आत्ससात्कुबेंत । तदेतदुच्त 
चस्तु ऋचा सन्‍्त्रेणाप्यभ्युक्तस | 


परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्‍्तम्‌ । 
सहस्ररश्सिः शतधा वतेमानः 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूय;॥ ८ ॥ 


स्वरूप, रश्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अद्वितीय और तपते हुए सूर्यको [ बिद्वानोंने अपने आत्मारूपसे जाना 
है ]। यह सूर्य सहज्नों किरणोंवाछ्ा, सैकंडों प्रकारसे वर्तमान और 
प्रजाओंके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८ ॥ 
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विश्वरूप॑ स्वेरूप॑ हरिणं 
रभ्मिवन्त जातवेदस जातप्रज्ञान॑ 
परायणं सबग्राणाश्रय॑ ज्योतिरेक 
सर्वप्राणिनां चद्लुभतमद्धितीय॑ 
तपन्त॑ तापक्रियां क्ुर्वार्ण स्त्रा- 
त्मानं सूथ सरयो विज्ञातबन्तो 
ब्रह्मविद! | कोउसो य॑ विज्ञात- 
वन्‍्तः  सहसरश्मिरनेकरशिसिः 


शतधामेकधा ग्राणिभेदेन वते 








विश्वरूप--सर्वरूप, हरिण--- 
किरणवान्‌,. जातवेदसू---जिसे 
ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण--- 
सम्पूर्ण ग्राणोंके आश्रय, ज्योतिः--- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रस्थरूप, 
एक---अद्वितीय, ओर तपते हुए 
यानी तपन क्रिया करते हुए सूर्यकों 
ब्रह्मवेत्ताओनि अपने आत्मखरूपसे 
जाना है। जिसे इस प्रकार जाना 


है वह कोन है? जो यह 


सहश्षरश्मि---अनेकों किरणोंवाढा 
और सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके 


मानः आणः अजानाझदयत्यप | प्राणिमेदसे वर्तमान तथा प्रजाओंका 
से! || ८ ॥ प्राणरूप सूर्य उदित होता है ॥ ८॥ 


यथासौ चन्द्रमा मूर्तिरत्नम्‌ 
अमूर्तिश्र ग्राणो्तादित्यस्तदेक 
एतन्मिथुन सब॑ कर्थ प्रजा। 
करिष्यत इति उच्यते- 


यह जो चन्द्रमा--मूर्ति अर्थात्‌ 


मर अन्न है ओर प्राण--भोक्ता अथवा 


है यह एक ही जोड़ा सम्पूण 
प्रजाकीं किस प्रकार उत्पन्न कर 
देगा ? इसपर कहते हैं--- 


संक्‍त्सरादिमें प्रजापति आदे हाष्ट 
संवत्सरो बे प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। 
तये है वे तदिष्टापू्त ऋृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एवं पुनरावतेन्ते तस्मादेत ऋषयः 


प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपद्यन्त । 


पितृयाण; ॥ & ॥ 


एप ह वे रवियः 


श्र प्रश्नोपनिपद्‌ [ पश्च रे 
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संबत्सर ही प्रजापति है; उसके दक्षिण ओर उत्तर दो अयन हैं | 
जो लोग इृष्टायूतरूप कर्ममागका अवरूम्बनन करते हैं वे चन्द्रछोकपर ही 
घ्िजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमनको प्राप्त होते हैं; अतः ये 
सन्तानेच्छु ऋषिलछोग दक्षिण मागेको ही प्राप्त होते हैं | [ इस प्रकार ] 
जो पितृयाण है वही रयि हैं ॥ ९ ॥ 
तदेव कालः संव॒त्सरों बे। वह मिथुन ही संवत्सरूूप काल 
| है और वही ग्रजापति है, क्योंकि 
| संब्रत्सर उस मिथुनसे ही निष्पन्न 
स्थ चन्द्रादित्यनिवत्यतिथ्यहो- ' हुआ है। चन्द्रमा और सूयसे 
। निष्पन होनेवाढी तिथि ओर दिन- 
रख़सझुदायो हि. संबत्सर रात्रिके समुदायक्रा नाम ही संत्रत्सर 


>- व 
सद्नन्यत्वाद्रयरिप्राणमिथुनात्मक | 5 अतः वह ( संव्सर ) रयि ओर 
प्राणसे अभिन्न होनेके कारण 


आबेत्युच्यत । तत्कथम्‌ $ तस्य | मिथुनरूप ही कहा जाता है। 


संवत्सरस्थ अजापतेरयने सागों | सो किस प्रकार! उस संबच्सर 
नामक ग्रजापतिके दक्षिण ओर 


डौ दक्षिण चोत्तरं च दे प्रसिद्धे | उत्त दो अयन--मार्ग हैं। ये 
ह्यने पण्मासलक्षणे यास्‍्यां | भासवाले दो अयन प्रसिद्ध 
ही हैं, जिनसे कि सूयथ केवल 
दक्षिणेनोचरेण च याति सबिता | कर्मपरायग और ज्ञानसंयुक्त कर्म- 
परायण  पुरुषोंके पुण्यछोकोंका 
विधान करता हुआ दक्षिण तथा 

च॒रतां च लोकान्‌ विद्धत्‌ | उत्तर मार्गेसि गमन करता है । 


अजापातस्तान्नवत्यलत्वात्सव॒त्सरः 


केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तक्मे- 


कथम्‌ १ तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- 
ददिवु ये ह वे तदुपासत इति, 


सो किस प्रकार? इसपर कहते 
हैं----उन ब्राह्मणादिमें जो ऋषिछोग 
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क्रियाविशेषणों डितीयस्तच्छव्द3; 
इप.्ट च पूत चेश्टापूर्त इत्यादि 
कृतमेबीपासते नाकृत॑ नित्य ते 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि भव॑ प्रजा- 
पतेमिथुनात्मकसांश रपिमन्न- 
भृत॑ लोकममिजगन्ते क्ृत्तरूप- 


त्वाचान्द्रमसस्य । ते तत्रत्न च 


कृतक्षय्ात्पुनरावतन्ते “हम लोक॑ 
हीनतर वा विशन्ति”! (म्ुु० उ० 
१।२।१०) इति झुक्तप्‌ । 


यसादेव गजापतिमन्नात्मक 
फलत्वेनाभिनिवतेयन्ति चन्द्रम्‌ 
इश्ापूतंकमंणेत ऋपषया खतरगे- 
द्रशर। प्रजाकामाः प्रजार्थिनों 
गृहसाससात्स्रक्ृतमेव दक्षिण 
दक्षिणायनोपलक्षित चन्द्र प्रति- 

न्ते। एप ह वे रगिरत्न यः 
पित्याणः पितयाणोपलक्षितः 
चन्द्र ९ 


निश्चयूरत्रक्र उस इष्ट और पूर्त 
यानी इश्टपूर्त इत्यादि कृतकी ही 
उपासना करते हैं---अक्वतकी नहीं 
करते वे सर्वदा चान्द्रम्त--- 
चन्द्रमामें ही होनेवाले यानी 
मिथुनात्मक्र प्रजापतिके अंश रथि 
अर्थात्‌ अन्नभूत छोकको ही जीतते. 
हैं, क्योंकि चन्द्रढछोक कृत ( कर्म ) 
रूप है | श्रतिमें दूसरा तत” शब्द 
क्रियाविशेषण है । वे वहाँ ही अपने 
कमका क्षय होनेपर फिर व्येट आते 
हैं, जेसा कि “इस ( मनुष्य ) छोक 

थवा इससे भी निकृष्ट ( तियंगादि 
छोकमें प्रवेश करते हें? इस 
[ मुण्डक श्रति ] में कहा है। 


क्योंक्रि ऐसा है इसलिये ये; 
सन्तानाथी ऋषपे---स्त्रगेद्रश् गृहस्थ-- 
छोग इष्ट और पू्ते कर्मोद्वारा उनके 
फलरूपसे अन्नाव्मक्र प्रजापति यानी. 
चन्द्रओकका ही निर्माण करते हैं; 
अतः वे अपने रचे हुए दक्षिण 
यानी दक्षिणायनमार्गेंस उपलक्षित 
चन्द्रढोकको ही प्राप्त होते हैं । 
यह जो पितृयाण अर्थात्‌ पितृयाणसे 
उपलक्षित चन्द्रजेक है वह निश्चक 
रयि--अन्न ही है॥ ५॥ 


श्छ प्रश्ञोपनिषद्‌ ( प्रश्न १ 
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अथोत्तरेण तपसा ब्ह्मचर्येण श्रयया - विय्यात्मान- 
सन्दविष्यादित्यमभिजयन्ते । एतह्ँ प्राणानामायतनमेतद- 
सतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोध- 


स्तदेष शछोकः ॥ १० ॥ 
तथा तप, अह्मचय, श्रद्धा ओर विद्याद्वारा आत्माक्रो शोध करते 
हुए वे उत्तरमागद्वारा सू्यछ्ञोकको प्राप्त होते हैं | यही ग्रार्णोका आश्रय 
है, यही अमृत है, यही अभय हैं और यही परा गति हैं । इससे फिर नहीं 
लौटते; अतः यही निरोधस्थान हैं | इस विपयमें यह | अगढा | मन्त्र 
है---)॥ १० ॥ ु 
अथोत्तरेणायनेन ग्रजापते। |. तथा उत्तरायणसे वे श्रजापतिके 
हा सस्ता दिलिमिंयि/ अंश भोक्ता ग्राणकी यानी आदित्य- 
थे 2 । को प्राप्त होते हैं । कि्त साधनंसे 
जयनते; केन * तपसेन्द्रियजगरन | प्राप्त होते हैं ? तप अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
विशेषतों अक्न्चर्येण श्रद्धया है पिन िय 
विद्या च प्रजापत्यात्मविषयया | विंचासे अर्थोत्‌ अपनेकों स्थावर- 
0 जज्गन्म जगतके प्राण सूयरूपसे 
आत्मान प्राण ख्यं जंग॒ृतस्तस्थुप- सा आय बा है ४ 
गा ति. विदिर के यह [ सूर्य | ही त्य- 
आन्विष्याहमस्मीति विदित्वा- आकर विजय पाते आधा “उसे 
दित्यममिजयन्ते5भिग्राप्छुबन्ति। | प्राप्त होते हैं । 
एतद्ा आयतमन सर्वप्राणानां |. निश्चय यही आयतन--सम्पूर्ण 
प्राणोंका सामान्य आयतन यानी 
सामान्यमायतनमाश्रयमेतदसतम आश्रय है | यही _अम्ृत-- 
अविनाशि । अभ्षयसत एवं भय- अविनाशी है, अतः यह अभय--- 
| भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय- 
चजितं न -चन्द्रव॒त्कृुयवृद्धिसय- | इद्धिरूप मययुक्त नहीं है तथा यही 
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बंत्‌ । एतत्परायणं परा गतिः कक और 403 
0 ५ ढक नुट्ट ने का परा ग 
विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञान- | कशशन कानगा हक 
है | इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
केबल कर्मपरायणेक्रि समान किर 
नहीं ढोटते, क्योंक्रि यह अविद्वानों- 
| के ढिये निरोव है, क्योंकि उपासना- 
आदत्याई वर्ड अविद्ंसी हीन पुरुष आदित्यसे रुके हुए हैं;# 
नेते संवत्सरमादित्यसात्मान | | छोग आदित्यकूप संबत्सर यानी 
प्राणममिश्राप्लुवन्ति | स॒हि | अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते । 
संवत्सतरः काहात्माविदुर्पां | बह काठरूप संवत्सर ही अविद्वानों- 
निरोध! । तत्तत्रासिन्र्थ एप | का निरोधस्थान है। तहाँ इस बिप्यमें 
छोकी भन्जच। | १० ॥ यह छोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है १० 
++६०६४६०३५- 
आदित्यका सर्वाधिष्ठानत्व 

पञ्चपाद॑पितरं द्वादशाकृति दिव . आहुः परे अर्धे 
पुरीपिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर 
आहुरपितमिति ॥ ११॥ 

अन्य काख्वेत्तागण इस आदित्यकों पाँच पेरोंबाढा, सबका पिता, 
वारह आकइतियोंबाछा, पुरीपी (जल्वाढ) ,और थुछोकके परार्में स्थित 
बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छ 
अरेबालेमें ही इस जगत्‌को अपित बतलाते हैं ॥ ११ ॥ 

हू पे ९३ ७ ० 
पश्चपाद पश्चवतेवं। पादा। पाँच. ऋतुए इस संवत्सररूप 


इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस् | पते मानो चरण हैं; इसलिये 
325 यह पन्चपाद है, क्योंकि उन 
परता पादरितुाभरावतते। | ऋतुओंसे यह चरणोंके समान 

नम नमन मय यह: प्रणव, समान 


# अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डलको वेधकर नहीं जा सकते | 


९ 
बताम। एतसान्र पुनरावतेन्‍्ते 
गथेतरे केवलकर्मिण इति। 


यस्ादेषोष्विदपां. निरोधः । 
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हेमनतशिशिरावेकी कृत्येय॑ करप- | घुमता रहता हैं । यह [ पाँच 
ऋतुओंकी ] कल्पना हेमनत और 
शिशिरको एक मानकर की है। 
त्वात्पितृत्व॑ तस्य । त॑ द्वादशा- सत्रका हक होनेके कारण 

उसका पितृत्व है, इसलिये उसे 
कृति दादश मासा आकृतयो& | आह. वारेद महीने:डेसकी 
आहृतियाँ, अबयब या आकार 
| हैं, अथवा वारह महीनोंद्वारा उसका 
अवयबवीकरण (विभाग ) किया 


ना। पितरं स्वस्थ जनयित- 


वयवा आकरणं वावयबविकरणस्‌ 





अस्य हृदशमासेस्तं दादशाकृति 





दिवो चुलोकात्पर ऊर्ध्वेज्धे खाने 
ततीयस्यां दिवीत्यथः पुरीषिणं 
पुरीपवन्तसुदकवन्तसाहुः काल- 
विद: । 


अथ तमेवान्य "इस उ परे 
कालविदो विचक्षणं निपुणं 
सबज्ञ सप्तचक्रे सप्ततयरूपेण चक्रे 
सतत गतिमति काहात्मनि 
पडरे पड़तुमत्याहुः स्वेमिदं 
जगत्कथयन्ति; अर्पितमरा इब 


३ 4 ० 


रथनाभौ निविष्टमिति । 


यदि पश्चपादों द्वादशाकृति- 
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जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है | तथा चह बुलोक यानी 
अन्तरिक्षसे परें----ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वगलोकमें स्थित है और 
पुरीषी---पुरीषवान्‌ अथोत्त जल्वाछा 
हे---ऐसा काछज्ञ पुरुष कहते हैं। 


तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण---निपुण यानी 
सर्वज्ञ बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूप 
सात चक्र और पड़तुरूप छ+ 
अरोंबवाढे उस निरन्तर गतिशील 
काछात्मामें ही रथकी नाभिमें 
अरोंके समान इस सम्पूर्ण जगत्‌को 


अर्पित---निविष्ट बतलते हैं । 


चाहे पशञ्मचपाद और द्वादश 


एक प्रोवाला 
यदिवा सप्तचक्रः पडरः सर्वेधापि | आकृतियोंवाछा हो अथवा सात चक्र 
. | और छः अरोंवाछा हो सभी प्रकार 


प्रश्न १ ] शाह्लरभाष्यार्थ श्ड 
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संबत्सर। कालात्सा प्रजापति! | चन्द्रमा ओर सूर्यरूपसे भी काल- 
चन्द्रादित्यलक्षणोईपि. जगतः | स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही 
कारणम्‌ ॥ ११॥ जगत्‌का कारण है॥ ११॥ 
++इ८०७६०2९- 

यसिद्रिदं श्रित॑ विश्वैंसएवच | जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आश्रित है वह संबत्सर नामक 
प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासमें 
थवे मासे ऋत्स्नः परिसमाप्यते । | पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-- 

मातादियें प्रजापति आदि दृष्टि 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एवं रयिः शुक्षः 
प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल इष्टं कुबन्तीतर इतरस्मिन्‌ ।१२। 
मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और 
छुछृपक्ष ग्राण है । इसडिये ये [ प्राणोपासक ]) ऋषिगण शुझ्नपक्षमें ही 
यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक ] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते 


हैं ॥ १२॥ 
मासो वे प्रजापतियंथोक्त-| मास ही उपर्युक्त कट 
हे मिथुनात्मक अ्रजापति है । उस 
लक्षण एवं मिशुनात्मकः | बस मासस्वरूप  प्रजापतिका एक 
भासात्मनः प्रजापतेरेकी भाग | भाग--क्रष्णपक्ष तो रयि--अन् 
कृष्णपक्षो रमिरिलन चन्द्रमाः। | “वा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
। भाग--शुक्॒पक्ष ही प्राण--- 
अपरो भागः शुक्ृपक्ष/ श्राण | आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है। 
आदित्योज्ताप्रिः । यस्ाच्छुक- | सोंकि वे झहपक्षस्वरूप_ प्राणको 
5५ 50 सर्वात्मक्म देखते हैं और उन्हें 
पक्षात्मानं प्राण सबेमेव पश्यन्ति | (पक्ष भी प्राणसे मित्र दिखछायी 


तसाआणदर्शिय एत ऋषयः | नहीं देता इसल्यि ये प्राणदर्शी. 
4 


प्रजापति! संवत्सराख्यः खाब- 


श्८ पश्कोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 


कृष्णपक्षेड्पीएं. थाग॑ कुवेन्ति | ऋषिछोग कृष्णपक्षमें भी [ उसे 


प्रोणव्यतिरेकेण कृष्णपक्षस्तेने 
इब्यते यस्ात्‌ । इतरे तु ग्राणं न 
पश्यन्तीत्यद्शनलरक्षणं॑ कृष्णा- 
त्मानमेव पश्यन्ति । इतरसिन्‌ 
कृष्णपक्ष॒ एव छुबन्ति जशक्के 
कुचेन्तोजपि ॥ १२ ॥ 


शुकृपक्षरूप समझकर ही ] अपना 
इष्ट--याग- किया ,करते हैं । तथा 
दूसरे ऋषि ग्राणका दर्शन नहीं 
करते; इसलिये वे. सवको अदरदो- 
नात्मक कृप्णपक्षरूप ही देखते हैं 
और झुकृपक्षमें यागानुष्ठान करते 
हुए भी इतर यानी कृप्णपक्षमें ही 
करते हैं ॥ १२॥ 


>>&६9895>3*- 
दिन-रातका ग्रजापतित्व 
अहोरात्रों वे प्रजापतिस्तस्याहरेव आणों -रात्रिरेव 
रयि; प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
ब्रह्मचयमेव तदद्गात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 


दिन-रात भी प्रजापति हैं | उनमें दिन ही ग्राण है और रात्रि ही 
रयि है । जो छोग दिनके समय रतिके लिये [ ज्रीसे ] संयुक्त होते हैं वे 
प्राणकी ही हानि करते हैं ओर जो रात्रिके समय रतिके लिये [ ख्रीसे ] 
संयोग करते हैं वह तो अह्मचर्य ही है ॥ १३॥ ह 


सोडपि मासात्मा ग्रजापतिः 
खावयवे5्होरात्रे परिसमाप्यते । 
अहोरात्रो वे प्रजापतिः पूर्ववत्‌ । 


तस्याप्यहरेव्‌ ग्राणोज्त्ताम्ी 
राजिरेव रयिः पू्वेबत । 


प्राणमहरात्मानं वा एते ग्रस्क- 


न्दन्ति निर्गममयन्ति शोषयन्ति 


:ही क्षीण अपने 
: छुखाते अथवा अपनेसे प्रथक्‌ करके 


वह - मासात्मक प्रजापति भी 
अपने अवयवरूप दिननरात्रिमें 
समाप्त हो जाता है | पहलेकी तरह 
अहोरात्रि.मी प्रजापति है---उसका 
भी दिन ही ग्राण--भोक्ता यानी 
अग्नि है और पूववत्‌ रात्रि ही रयि 
है| वे - छोग दिनरूपः ग्राणको 
करते---निकाल्ते--- 


प्रश्न१ ] 


शाहरमाप्याथ 


श्ष 
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या खात्मनों त्रिव्छिद्ापनयन्ति) 
के १ ये दिवाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया सह खियासंयुज्यन्ते 
मिथुन मेथुनमाचरन्ति मूढा३। 
यत एवं तसात्तन्न कतेव्यमिति 
अतिपेधः प्रासब्षिका । यद्रात्रो 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतो बद्मचर्य- 
मेव तदिति श्रशस्‍्तत्वाच्ती 
भार्यागमर्न व्यमित्यय- 
मपि ग्रासद्भिकोीं विधिः। अत 
तृच्यते--सो<होरात्रात्मकः 
ग्रजापतित्रीहियवाध न्नात्मना व्य- 
वखित) ॥ १३ ॥ 


नष्ट करते हैं। कौन £ जो कि 
मूढ होकर दिनके समय रति--- 
रतिकी कारणस्वरूपा ख्रीसे संयुक्त 
होते हैं, अर्थात्‌ मिथुन यानी 
मैथुन करते हैं । क्योंकि ऐसी 
बात है इसलिये ऐसा नहीं करना 
चाहिये---यह प्राप्नद्धिक ग्रतिबेध 
प्राप्त होता है। तथा ऋतुकाढमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
होते हैं वह तो अ्रह्मचय ही है; 
अंतः पग्रशस होनेके कारण ऋतु 
रात्रिमें ख्ी-गमन करना चाहिये--- 
यह भी ग्रासद्विक विधि ही है, अब 
प्रकृत विषय [ अगले मन्त्रसे ] कहा 
जाता है । वह अहोरान्राम्रक 
प्रजापति [ इस प्रकार क्रमशः 
परिणामको प्राप्त होकर ] व्रीदि और 
यव आदि अन्नर्पसे सख्ित 
हुआ है॥ १३ ॥ 


++हं६26798 23% 
रब क्रमेण परिणम्य तत्‌ इस प्रकार क्रमशः परिणामको 
प्राप्त होकर वह हु 
अन्चका अजापातित 


अन्न' वे प्रजापतिस्ततोी ह बे तद्रेतस्तस्मादिमाः 


अजा॥ प्रजायन्त इति ॥१४॥ 


अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह बीय होता है और उस बीये- 
से यह सम्पूण ग्रजा उत्पन्न होती है ॥| १४ ॥ 


श्ण प्रश्नोपतिषद्‌ [ प्रश्न ९ 
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अन्न वै प्रजापति।। कथस्‌ ? | अच ही प्रजापति है। किस 


गज | कर ? $ सो बतलाते हें---] उस 
ततस्तस्माद् वे रेतो नृवीज | रस क 
* अन्से ही प्रजाका कारणरूप 


तत्मजाकारणं तसाथदोपिंति रेत--पुरुपका वीर्य उत्पन्न होता है; 
पिक्तादिमा मलुष्यादिलक्षणाः | और ख्लीकी योनिमें सींचे गये उस 
प्रजा; प्रजायन्ते । वीयेसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 

उत्पन्न होतो है | 
यत्पृष्ट कुतो ह वे प्रजा। प्रजा- हे कत्न्विन्‌ ४ तने जो पूछा 
अंत्ते शत बह अन्दर हिल्येः था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहासे 
उत्पन्न होती है ? सो चन्द्रमा ओर 
सिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनाज्ञा-| आदित्यरूप मिथुनसे लेकर अहोरात्र- 
पर्यन्त ऋमसे अन्न, रक्त एवं वीयेके 
द्वाराही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती 
इति निर्णीतम ॥ १७ ॥ है--ऐसा निर्णय हुआ॥ १४॥ 
++हस ३9 डे न ः 

ग्रजापतिब्रतका फल 


तथ्ये ह वे तत्मजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनसुत्पा- 
दयन्ते | तेषामेबेष बह्मछोकों येषां तपों व्रह्मचर्य॑ येषु - 
सत्य॑ प्रतिष्ठितम ॥ १५॥ 


इस ग्रकार जो भी उस पग्रजापतिब्रतका आचरण करते हैं वे 
[ कन्या-पुत्ररूप । मिथुनकों उत्पन्न करते हैं। जिनमें कि तप और 
ब्रह्मचय है तथा जिनमें सत्य स्थित है- उन्हींको यह बअकह्मंछोक प्राप्त होता 
है ॥ १५॥ 


जद 4 


तत्तत्रेव सति ये गहस्था$ ऐसी स्थिति होनेके कारण जो 
गृहस्थ उस ग्रजापतिब्रत-प्रजापति- 
ह वे! इति प्रसिद्ृसरणाथों | के जनका आचरण करते हैं; यानी 


सग्रेतोद्दारेणेमाः प्रजा। प्रजायन्त 


नम 


प्रश्ष १ | 


शाइहरभाष्यार्थ 


श्र 


निपातौ--तत्मजापतेत्रेत॑ प्रजा- 
पतित्रतमृती भार्यागमन चरन्ति 
कुबन्ति तेपां दृष्षफलमिदम । 
किस १ ते मिथुन पुत्र दुद्वितरं 
चोत्पादयन्ते । अच्छझ॑ च 
फलमिष्टापूतंदत्तकारिणां तेपामेव 
एप यशथान्द्रमसो बह्मलोकः 
पिदियाणलक्षणों येपां तपः स्नातक 
ब्रतादीनि, ब्रक्षचयम्‌--ऋतौ 
अन्यत्र मेथुनासमाचरणं ब्रह्म- 
चर्यम, येपु च सत्यमतृतवजन 
प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वत्तेते 
नित्यमेव || १५॥ 


न 


यस्तु॒पुनरादित्योपलक्षित 
उचरायणः ग्राणात्ममावो विरजः 
शुद्धो म चन्द्रमक्मलोकवद्रज- 
स्थलों इद्धिक्षयादियुक्तोज्सों तेपां 
केपामित्युच्यते-- 


ऋतुकाठमें स्लीगमन करते हैं--- 
यहाँ 6” और 'ें ये निपात 
प्रसिद्धदा स्मरण दिल्नेके लिये 
हैं-“-उन ( ऋतुकालाभिगामियों ) 
को यह दृष्ट फल मिलता है । क्या 
फुछ मिलता है ? वे मिथुन यानी 
पुत्र और कंन्‍्या उत्पन्न करते हैं । 
[ इस दृए. फलके सिवा ] उन इृष्ट 
पूर्त और दत्त कमकर्ताओंको, जिनमें 
कि स्नातकत्रतादि तप, ऋतुक्ाढसे 
अन्य समय खस्रीगमन न करनारूप 
ब्रह्मचर्य और असत्यत्यागरूप सत्य 
अब्यमिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है 
यह अदृश्य फल मिल्ता है जो कि 
चन्द्रलकमें स्थित पितृयाणरूप 
ब्रह्मछोक है ॥ १५॥ 


किन्तु जो चन्द्रलोकसम्बन्धी ब्रह्म- 
लोकके समान मल्युक्त और वृद्धिक्षय 
आदिसे युक्त नहीं है बल्कि सूर्यसे 
उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज--- 
बिशुद्ध प्राणात्मभाव है. वह उन्हें 
प्राप्त होता है; किन्‍्हें प्राप्त होता : 
है ? इसपर कहा जाता है--- 


उत्तरगायावल्ावियोंकी गति 
तेषामसोीं विरजों ब्रह्मलोकों न येषु जिह्ममनतं न 


साया चेति ॥ १६॥ 


श्र 


प्रक्षोपनिषद्‌ 


[ धन्चन २ 


ब्वॉ पट बॉ बलि बक पलिट व्यापक व्कर्पि 2७ प्यॉप्टिट बहर्पि: 2 बकए्िलट पक व्क्पिज- कक न्यई2टपक, 
जिनमें कुटिकता अन्त और माया ( कपट ) नहीं है उहें यह 
विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है || १६॥ 


यथा गृहस्थानामनेकविरुड्ध- 
संव्यवहारप्रयोजनवच्त्वाजिह्ल 
कौटिल्य॑ वक्रभावोज्वच्यंगावि 
तथा न येषु जिह्मम्‌ | यथा च॑ 
गृहस्थानां क्रीडानमांदिनिमित्तम्‌ 
अनृतमवजेनीयं तथा न येपु 
तत्‌ । तथा माया शहसखा- 
नामिव न येषु विद्यते । 
साया नाम बहिरन्यथा- 
त्मा प्रकाश्यान्यथैव कार्य 
करोति सा माया मिथ्याचार- 
रूपा । मायेत्येबमादयों दोपा 
येष्चधिकारिषु ब्रह्मचारिवानप्रख- 
भिक्षुपु निमित्तासाबान्न विद्वन्ते 
तत्साधनानुरुपेणेव.. तेषाम्‌ 
असौ विरजो ब्रह्मलोक इसत्येषा 
ज्ञानयुक्तकर्मवरतां गतिः । पूर्वोक्त- 
स्तु बह्मलोकः केवलक्मिणां 
चन्द्रलक्षण इति ॥ १६ ॥ 


जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवहारख्प ग्रयोजनवाछा होनेसे 
गृहस्थमें जिह्म---कुट्छिता यानी 
बक्रता होना निश्चित है उस प्रकार 
जिनमें जिह्म नहीं है, गृहस्थोंमे 
जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 
होनेवाछा अनृत अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थोंके समान मायाका भी 
अभाव है । अपने-आपको बाहरसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो 
अन्यथा कार्य करना है वही 
मिथ्याचाररूपा माया है। इस 
प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ और मिक्षुओंमें, कोई 
निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोष नहीं हैं उन्हें उनके 
साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह 
विशुद्ध ब्रह्मलेक प्राप्त होता है ॥ 
इस प्रकार यह ज्ञान (उपासना ) 
सहित कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी 
गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
ब्रह्मछोक तो केवल कर्मठोंके डिये 
ही कहा है ॥ १६॥ 


++०००5१२/६/७/९१३/९/९/६/९६४४७०-००..० ह 
इति श्रीमत्परमहंसपरतरिजकाचार्यश्रीमद्नोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 


श्रीमच्छट्डुरभगवतः छूतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रथमः प्रश्चः ॥ १ ॥ 
>><८><>828-2<-०- 


दित्तीय फ़श्नः 


*>७$फतेर 2२0०-०० 


प्राणोज्ता प्रजापतिरित्युक्तम्‌ | 
तस्य 
असिन्शरीरेध्वधारयितव्यमिति 
अय॑ प्रश्न आरभ्पते-- 


प्राण भोक्ता प्रजापति है---यह 


प्रजापतित्वमत्तत्व॑ च्‌ | ले कहा। उसका म्रजापतित्व और 


भोक्तत्व इस शरीरमें ही निश्चित 


करना चाहिये--इसीलिये यह प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है--- 


भागवका अक्ष--अजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हैं ? 
अथ हैन॑ भार्गवों बेदमिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत््रकाशयन्ते कः पुन- 


रेपां वरिठ्ठ इति ॥ १॥ 


तदनन्तर उन पिप्पछांद सुनिसे विदर्भदेशीय भार्गवने पूछा-- 
भगबन्‌ ! इस ग्रजाको कितने देवता धारण करते हें ? उनमेंसे कौन- 
कौन इसे प्रकाशित करते हैं ? और कौन उनमें सबश्रेष्ठ है” ॥ १॥ 


अथानन्तरं ह किलन॑ मार्गवो 
वेदमिं! पप्नच्छ ! हे भगवन्त 
कत्येव देवाः प्रजां शरीरतक्षणां 
विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते | 
कतरे वुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियवि- 


भक्तानामेतत्मकाशन खमाहात्म्य- 


प्रख्यापन प्रकाशयन्ते । कोज्सो 
पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्य- 
करणलक्षणानामिति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय 
भागवने पूछा--हे भगवन्‌ ! इस 
शरीररूप प्रजाको कितने देवता 
विधारण करते यानी विशेषपरूपसे 
धारण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
और कर्मन्द्रियोंमें विभक्त हुए उन 
देवताओंमेंसे कोन इसे प्रकाशित 
करते हँ--अपने माहात्म्यकों 
प्रकट करना ही प्रकाशन है---और 
इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेंसे 
कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है?” |॥[१॥ 


+>&€29>9५ 


२७ प्रश्नोपनिपद्‌ [ प्रश्च २ 
ब्वट2/% या: ७ प्यारे कर व्यास: 2, प्र नेट ब्यएिट पक पाई लिए च्यॉट १, पाए: ्यॉ्टिट3% बॉएे ७, पे, 


जरीरके आधारभूत---आकाशझादि 


तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरम्निरापः 
पृथिवी वाडग्सनश्रक्ष: श्रोत्र च। ते प्रकाश्याभिवदन्ति 


वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 


तब उससे आचार्य पिप्पलादने कहा--वह देव आकाश है। 
वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, वाक्‌ ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ ), मन ( अन्तः- 
करण ) और चक्षु ( ज्ञानेन्द्रिसमह ) [ये भी देव ही हैं ]। वे सभी 
अपनी महिमाको ग्रकट करते हुए कहते हैं---/हम ही इस शरीरको 
आश्रय देकर घारण करते हैं! | २॥ 


एव पृष्ठचते तस्मे स होवाच। इस ग्रकार पूछते हुए उस 


* 6 
५ भागंव प्पछादने कहा---. 

आकाशो ह वा ४ से पि हे 
आज निश्चय आकाश ही वह देव है तथा 


अग्नि; आपः शथिवीत्पेतानि पत्च ( उसके सहित ] वायु, अग्नि, जल 
सहाभूतानि शरीरासम्भकाणि | और पथिवी--ये शरीरको आरम्भ 


: मित्यादीनि करनेवाले पाँच भूत एवं-वाक्‌,मन; 
चाड्सनश्रश्ुशश्रोत्र 
रे त्यादीनि चंक्षु और ओत्रादि कर्मेन्द्रिय ओर 


[....0 €७ बुद्धीन्द्रियाणि 40 
[ कर्मेनिद्रयबुद्धी नि च। काय- ज्ञानेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पत्नभूत ) 


लक्षणाः करणलक्षणाश्र तेदेवा | और करण (इन्द्रिय ) रूप पा देव 
आत्मनो ... | अपनी महिमाको प्रकट करतें हुए 
स्मना साहास्म्य प्रकाश्यामि- | /पन्ती-अपनी ओेछताके छिये परस्पर 


वदन्ति स्पर्धमाना अहं श्रेष्ठतायै। | स्पर्दापूर्वक कहते हैं । 
कर्थ बदन्ति १ बयमेतद्धाणं | किस प्रकार कहते हैं ? [ सो 


बतलाते हैं-....] इस कार्यकरणके 
कफीर्यकरणसधघातसवष्टभ्य प्रासादस।| संघातरूप शरौर॒को, जिस प्रकार 


प्रक्षर ] शाक्ष रभाष्याथ श्५्‌ 
"बसिट्रेक्‍ बट पट मकर टिक बलि न्य्पिटीक, पट क चल कवि 2७ चाप ०7%, ०८८2७. 
इव सृम्भादयो5विशिथिलीकृत्य | मह्कों स्तम्भ धारण करते हैं उसी 
विस्पप्ट प्रकार, आश्रय देकर उसे शियिठ न 

विधारयामो विस्पष्ट धारयामः। | (3 देकर हम स्प्रहूपसे धारण 
मर्यवैकेनायं संघातो प्रियत | ररिते हैं । उनमेंसे अ्रत्येकका यही 
, १, | अमिप्राय रहता हैं किइस संत्रातको 
इत्येकेक्यामिप्रायः || २॥ | अकेले मैंने ही धारण किया हैं ॥२॥ 

++६६०२००>ड्रे+ 
आगका गघान्य वतलानेवाली आख्याविका 
तान्‍्वरिष्ठः प्राण उबाच । मा मोहमापद्यथथाहमेवेत- 
त्पद्नघात्मानं प्रविभज्येतदूबाणमब्टभ्यविघारयामीति 
तेपश्रद्धाना बभूवु: ॥ ३ ॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ आणने कहा--तुम मोहको प्राप्त मत 

होओ; में ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको आश्रय 
देकर धारण करता हूँ ।” किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया ॥ ३ ॥ 


तानेवमभिमानवतो वरिष्ठो 


इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 


मुख्यः प्राण उबाचोक्तवान्‌ | | उन देवोंसे वरिष्ट--सुख्य आणने 


#&7 ० औ 


मा मेंचं मोहमापद्रथ अविवेकितया 
अभिमान मा कुरुत यसादहमेव 
एतद्वराणमव्टभ्य विधारयामि 
पश्चधात्मानं प्रविभज्य प्राणादि- 
चृत्तिभेद॑ स्॒स्य कंत्ा विधार- 
यामीत्युक्ताति च तर्सिस्ते- 


कहा---इस प्रकार मोहको प्राप्त 
मत होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
अमिमान मत करो, क्योंकि अपने- 
को पाँच भागोंमें विभक्त कर--- 
अपने प्राणादि पाँच इत्तिभेद कर 
मैं ही इस शरीरको आश्रय देकर 
धारण करता हूँ ।' उसके ऐसा 
कहनेपर॒ वे उसके कथनमे 


5श्रदधाना अग्रत्ययवन्तो व्भूवु। | अश्नद्धाह---अविश्वासी ही रहे कि 


कथमेतदेवमिति | ३ || 


ऐसा कैसे हो सकता है? ॥ ३ ॥ 


बच्झझझ-22<>0:-:-- 


श्द पश्चीपनिषद्‌ ॥ प्रश्षर 
सो5भिमानादूध्वेमुत्कमत इब तस्मिन्न॒त्कामत्यथेतरे 
सब एवोत्कामन्ते तस्मि*श्व प्रतिष्ठमाने सबे एवं प्रा- 
तिए्ठन्तें । तथा सक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सर्वो 
एवोत्कामन्ते तस्मि*श्र प्रतिएसमाने सबो एवं प्ातिए्ठन्त 
एवं वाद्यनश्रक्षु/श्रोन्रं च ते प्रीताः आणं स्तुन्बन्ति ॥ ४॥ 
तब वह अभिमानपूर्वक मानो ऊपर॒को उठने छगा । उसके ऊपर 
उठनेके साथ और सब मी उठने छगे, तथा उसके स्थित होनेपर सत्र 
- स्थित हो जाते । जिस प्रकार मघुकरराजके ऊपर उठनेपर सभी मक्खियाँ 
ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जानेपर सभी बेठ जाती हैं 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्रांणके साथ उठने और 


प्रतिष्ठित होने छगे ]। तब वे सन्तुष्ट होकर ग्राणकी स्तुति करने 
ल्गे॥ 9॥। 


सच आणस्तेषामश्रदधान-| तब वह प्राण उनकी 
तामालक्ष्याभिमानादूध्बेझुत्कमत 5 कक का 2 
चे प्जि ५२ अभिमानपूर्वक मा 
इंबेदसुस्क्रान्तवानिव सरोपानिर- |» " 


पेक्षरस्तारि स्वस््ुस्कामति , | ऊपरको उठने छूगा । उसके ऊपर 
शजुत्क्रामाते यदूवत्त | उत्तेपर जो कुछ हुआ उसे 


तद्च्ष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति | | इृष्टान्तसे - स्पष्ट करते हैं-- उसके 
तसिन्नुत्कामति सत्यथानन्तरस्‌ | ऊपर उठनेके अनन्तर ही चक्षु 
एचेतरे सबे एव ग्राणाश्रक्लुरादय | आदि अन्य सभी आ्राण ( इन्द्रियाँ ) 


उत्क्रामन्त उच्नक्रमिरे। तर्सिय उत्क्मण करने यानी उठने लगे । 
- _- फ/ .ै“" .,. , तथा उस आणके ही स्थित होने--- 
आण ओआंतृष्ठम्राने तृष्णा सवात 


लि आकर चुप होने यानी उत्क्मण न करनेपर 
अजुल्कामात सात सब एव प्राते- | बे सभी स्थित हो जाते--चुपचाप 
एन्ते तृष्णी व्यवख्िता अभूचन्‌। | बैठ जाते थे, जैसे कि इस लछोकमें 


प्रश्षर२ ] 


शाह्डरभाष्यार्थ 
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तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधु- | 


कराः स्पराजान मधुकरराजानम्‌ 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोस्क्रा- 
मन्ते तसिश्र ग्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव ग्रार्तिप्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । 
यथाय दृष्टान्त एवं वाढमन- 


श्क्षुश्रोत्र चेत्यादयसत उत्सज्या- 


श्रदधानतां बुद्ध्वा भ्राणमाहात्म्यं 


श्छ 
मघुमक्षिकार अपने सरदार 
मधुकरराजके उठनेके साथ ही 


सबकी सत्र उठ जाती हैं और 
उसके बेठनेपर सत्रकी सत्र बैठ 
जाती हैं। जेसा यह दृश्टान्त है 
्धि बे 
वैसे ही वाक्‌, मन, चक्षु और 
श्रोत्रादि भी हो गये । तब वे वागादि 
अपने अविश्वासकों छोड़कर और 
प्राणकी महिमाकों जानकर सनन्‍्तुष्ट 


प्रीताः प्राण स्तुन्बन्ति स्तुवन्ति ४ | हो प्राणकी स्तुति करने छगे ॥ ४ ॥ 
>इसलकषबडेन 
किस प्रकार [स्तुति करने 
ढगे, सो बतलाते हैं--] 
एषो5ग्निस्तपत्येष सूर्य एप पजन्यो मधवानेष बायुः । 
एप प्रथिवी रिर्देवः सदसचाम्रतं च यत्‌ ॥ ५॥ 


यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेधर है, 
यही इन्द्र और वायु है तथा यह देव ही प्रथिवी, रयि और जो कुछ 
सत्‌ असत्‌ एवं अमृत है, वह सब्र कुछ है ॥ ५॥ 


एप प्राणोउमिः संस्तपति हे यह प्राण अग्नि होकर तपता-- 
० 5 6 प्रज्वलित होता है | तथा यह सूर्य 
ज्वलति, तथेप सयः सन्‌ प्रकाशते,| कर प्रकाशित होता है और मेघ 


तथैष पर्जन्यः सन्‌ वर्षति । कि च | होकर वरसता है । यही मधवा--- 
| .. | इन्द्र होकर प्रजाका पान करता 
मघवानिन्‍्द्रः सन्‌ ग्रजाः पालयति, तथा अछुर ओर राक्षसोंका वध 


जिघांसत्यसुररक्षांसि । एप वायुः | करना चाहता है। यद्दी आवह- 


कथम्‌-- 


झश्८ 
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आवहग्रवहमांदभंद्‌३ । . कि चेष 


'जथिवी रपिरदेव१. सर्वेस्य जगतः 


सन्मृत॑मसदमृत चासृतं च यददे- 


वानां खितिकारणं कि बहुना ५। 


प्रयह्ल आदि भेदोंवाला वायु है । 
अधिक क्या यह देत्र ही प्रुथिवी 
और रयि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूर्ण 
जगत्‌का धारक और पोषक है । 
सत्‌---स्थूछ, असत्‌--सूक्ष्म और 
देवताओंकी' स्थितिका कारणरूप 
अमृत भी यही है ॥ ५॥ 


++&६२६४७०३«- 
ग्राणका सर्वाश्रयत्त॒ _ 


अरा इव रथनाभो- ग्राणे सर्व प्रतिष्ठितम । 
ऋचो यजू*षि सामानि यज्ञ॒ः क्षत्रं बह्म च॥ ६ ॥ 


जेसे रथकी नाभिमें अरे ढूगे 


रहते हैं. उसी तरह ऋकू, यजु॒ः, 


साम, यज्ञ तथाक्षत्रिय और आह्मण--ये सब प्राणमें ही स्थित हैं ॥ ६ ॥ 


अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि: 
नामान्तं सर्वे ख्थितिकाले ग्राण 


छव प्रतिष्ठितम्‌ । तथर्चो यजूंषि | 


सामानीति त्रिविधा भन्‍्त्राः 
तत्साध्यश्व यज्ञ क्षत्रं च सबेस्य 
पालयित्‌ बह्म च यज्ञादिकर्म- 
कठेत्वेजघिकृतं चैवेष ग्राणः 
स्वेम ॥ ६॥ 


जिस. प्रकार रथकी नाभिमें अरे 
ल्गे होते हैं उसी प्रकार जगतके 
स्थितिकाल्में [ प्रश्न० ६। ४ में 
बतलाये जानेवाले ] श्रद्धासें लेकर 
नामपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही 
स्थित हैं| तथा ऋक्‌, यजुः और 
साम--तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
निष्पन्न होनेवाला यज्ञ, सनब्रका 
पाछन ' करनेवाले क्षत्रिय और 
यज्ञा दिकमंकि अधिकारी ब्राह्मप--- 
ये सब भी प्राण ही हैं ॥ ६ ॥ 


++ह&६६४०२28«- 
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कि च-- | तथा--- 
” आणकी स्तुति 
प्रजापतिश्ररसि गर्भ लमेब प्रतिजायसे । तुभ्य॑ प्राण. 


प्रजास्लिमा बलि हरन्ति यः प्राण; प्रतितिएसि ॥ ७ ॥ 


ऐै प्राण ! त ही प्रजापति हैं, त. ही गर्भम समार करता है, 
ओर मर ही [ माता-पिताके समान आकृतिबाटा होकर ] जन्म ग्रहण 
करता हैँ | यह [ मनुप्यादि ] सम्पूर्ण प्रजा तले ही बलि समपण करती 
एँ, क्योंकि ते समस्त इन्द्रियेंकि साथ रिधत रहता हैं॥ ७॥ 


यः प्रजापतिरपि स त्वमेव | जो प्रजापति है वह भी त्‌हीं 
आर 5० 5 हर है; त ही गर्भभे सधार करंता है 
शाम चराय॑ च्पें तरूप 

अल पितुर्मात यू और माता-पिताके अनुरूप होकर 
सन्प्रातजायस; प्रजापातित्वादन | त्‌ ही जन्म ऐेता है । प्रजापति 
के कारण तेरा माता-पितारूप' 

प्रागेव सिद्ध तव मातपिदत्वम । | होने 
न ० कप रु होना तो पहलेसे ही सिद्ध है। 
मवेदेहदेशाकृतिच्छभरनकः प्राणः | तात्पर्ण यह है कि सम्पूर्ण देह और 
सर्वात्मासीत्यर्थ! । तुम्य॑ त्वदर्थ | देहॉकि मिपसे एक' त्‌ प्राण ही 


| - | सर्वात्मा है। ये जो मनुष्यादि 


प्राण चक्षरादिद्वार॑बलि हरन्ति | | इन्द्रियोंके द्वारा तुझे ही बढि 
५ 0 लत | समर्पण करती हैं, जो व्‌ कि' चक्षु. ' 
यसत्व॒ प्राणश्रक्षरादांधः सह ०० कम 

लि रे हे री , | आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त शरीरों- 
प्रतितिष्ठसि सवंशरीरेप्वतस्तुभ्य | सित है; अतः वे तुझे ही बलि 
0 ' हैं।' उन 

चर्लि हरस्तीति युक्तम्‌$ भोक्ता | समपंण करती: हैं,, उनका .ऐसा 
द है ४ हे हे न्यत्सर्वे | उचित ही है, क्योंकि भोक्ता 
हि. यतस्त्व॑ तवैवान्यत्सबे | «६ ह है, और अन्य सब तेरा हीः 


भोज्यम्‌ || ७॥ भोज्य है | ७॥ 
++&६०2१8७798+- 
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कि च-- | तथा--- 

देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा खधा । 

ऋषीणां चरितं सत्यमथवोड्िस्सामसि ॥ < ॥ 

त्‌ देवताओंके लिये वह्नितम है, पितृगणके लिये प्रथम स्वधा है 
ओर अथर्वाज्वषिसस ऋषियों [यानी चक्षु आदि प्राणों ] के लिये सत्य 
आचरण है ॥ ८ ॥ 

देवानामिन्द्रादीनामसि मवसिं|।. द इन्द्रादि देवताओंके लिये 
स्वं वह्ितमों हविषां प्रापयित्‌- वहितम---हवियोंको पहुँचानेवाल्ों- 


नर * | में श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खधा 
तमः । पिठ॒णां नान्‍्दीझुखे श्राद्ध है---नान्दीमुख श्राद्धमें पितरोंको 


या पिदृभ्यों दीयते खधान्न॑ सा | जो अन्ममयी खधघा दी जाती है वह 


हे ... , | देवग्रधान कमंकी अपेक्षासे प्रथम 
 देवप्रधानमपेक्ष्य ग्रथमा भवति । रों 
कर कल ; है, उस- प्रथम खधाको भी पितरों- 


तसा अपि पितभ्य: ग्रापयिता को ग्राप्त करानेवाढा तू ही है-- 
स्वमेंदेत्यथः । कि चर्षीणां चक्षु- | ऐसा इसका भावार्थ है। तथा 


रादीनां प्राणानामन्निरसामज्ञिरस- ऋषियों यानी चक्षु आदि ग्राणोंका, 
पु जो कि “अआणो वाथर्वा” “इस 
भूतानामथवेणां तेषामेव “आ्राणो | श्रुतेके अलुसार॒ अंगिरसू-- 
चाथवां” इति श्रुते३, चरित॑ चेष्टितं अंगके रसखरूपऋ# अथबों हैं, उनका 
5 सत्य---अवितथ अर्थात्‌ देह- 
सत्यप्तोचतथ दहधारणाइुपकार- धारणादिमें उपकारी चरित--- 


रक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ आचरण भी त्‌ ही है ॥ ८ ॥ 
+>:-छल्स्ट्रेस्न > हे 





# पराणोंके अभाषमें शरीर्की सूखते देखा गया है; अतः उन्हें अद्भका 
रस कहते हैं । 


प्रक्ष२ ] शाह्रभाष्यार्थ ३१ 
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इन्द्रस्ख॑ प्राण तेजसा रुद्रोईसि परिरक्षिता । 
लमन्तरिक्षे चरसि सूयसस्‍त ज्योतिषां पतिः ॥ & ॥ 
हे प्राण | त्‌ इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तेजके कारण रुद्र है, 
ओर [ सौम्यरूपसे ] सत्र ओरसे रक्षा करनेवाढा है | त्‌ ज्योतिर्गंणका 
अधिपति सूर्य है. और अन्तरिक्षमें सब्चार करता है ॥ ९ ॥ 
इन्द्र! परमेश्वरस्त्व॑ हे प्राण हे प्राण ! त्‌ इन्द्र--परमेश्वर 


तेजसा चीरयेंग रुद्रोड्सि संहर-| ० गा, सर 
“ ५< सहार करनेवाला रुद्र हैँ तथा 
जरा रे समनन्‍्ता ग 
से । खिती च परिर स्थितिके समय अपने सौम्यरूपसे 
द्रक्षित पारूयरिता परिरक्षिता | त्‌ ही सब्र ओरसे संसारकी रक्षा-- 
त्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण | | पालन करनेवाछा है| तू ही उदय 
+५८ रस विंदयों (और अस्तके क्रमसे निरन्तर 
स्वमन्दरिक्षेषजर्स चरसि उदया आकाशमें गयन करता है और 


स्मयाभ्यां सरयस्त्वमेव च सर्वेपां | व हो समस्त ज्योतिर्नणोंका अधिपति 
ज्योतिपां पति ॥ ९ ॥ सूर्य है ॥ ९॥ 
ह न 
यदा लममिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजा: । 
आनन्दरूपास्तिएन्ति कामायाज्न भविष्यतीति ॥ १०॥ 
हे प्राण ! जिस समंय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा यह समझकर कि “अब यथेच्छ अन्न होगा! 
आनन्दरूपसे स्थित होती है ॥ १० ॥ 


यदा पर्जन्यो भूल्वामिवर्षसि | जिस समय त्‌ मेघ होकर 
आना: बेब बरसता है उस समय यह सम्पूर्ण 
समय तदाज्न।ग्राप्यम्राः अजाः | (जा अज्न पाकर प्राणन यानी 


प्रणते प्राणचेष्टां कुबेन्तीत्यथः । | प्राणक्रिया करती है--यह इसका 


च्क्लः 


डर 
अथवा ग्राण ते तवेमाः प्रजाः 
स्वात्मभूतास्त्वदत्नसंदर्धितास्त्व- 
दमिवर्षणद्शनमात्रेण चानन्द- 
रूपा। सुर्ख प्राप्ता. इव सत्यः 


तिष्तन्त कामायेच्छातो<्न॑ 


. अ्श्लोपनिपद्‌ 
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[ प्रश्न २: 


भावार्थ है। अथवा [यों समझो कि ] 
हे प्राण ! 'ति--तेरी खात्मभूत यह 
सम्पूर्ण ग्रजा तेरे [दिये हुए ] 
अन्से बद्धिको "प्राप्त होकर तेरी 
वृष्टिके ' दशनमात्रसे -आनन्दरूपा- 
अथौत्‌ खुखको प्राप्त हुईंके समान. 
स्थित होती है । उसके आनन्दरूप 
होनेमें यह अभिग्राय है कि [| उस 
वृश्सि उसे ऐसी आशा हो जाती 
है कि ] अब .ययेच्छ अन्न उत्पन्न. 


भविष्यतीत्येवममिप्रायः ॥१ ०॥ | होगा; ॥ हण्व ह 


कि च--. 


| इसके सित्रां- 


त्रात्यस्त्व॑ श्राणेकर्षिस्ता विश्वस्य॒संत्पतिः | 


वयमायस्य दातार; 


पिता त॑ मांतरिश्व नः॥ श्श 


हे ग्राण । तू जात्य ( संस्कारहीन ), एकर्षि नामक अग्नि, भोक्ता 
और विश्वका सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवाले हैं | हे वायो ! त्‌. 


हमारा पिता है ॥ ११॥ 
प्रथमजत्वादन्यस्थ संस्कतु 
अभावादसंस्कृतो आरत्यस्त्व॑ स्व- 
भावत एव शुद्ध इत्यमिप्रायः । हे. 
प्राणैकपिस्त्वमाथरवणानां प्रसिद्ध 
एकर्पिनामाप्िः सच्नत्ता स्वहवि- 
पास । त्वसेव विश्वस्थ स्वस्थ 


'.संस्कारकर्ताका 


हे ग्राण | सबसे पहले उत्पन्न 
होनेवाला होनेसे किसी ' अन्य 
अभाव - होनेके; 
कारण तू ब्रात्य ( संस्कारहीन ) है, 
तात्पर्य यह है कि तू खमावसे ही 
जुद्ध है । त्‌:आथरबणोंका एकर्षि यानी 


: एकर्षिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर 


संम्पूणं हवियोंका भोक्ता हैं। तथा" 


पन्म२ ] शाह्ुरभाष्यार्थ ३ 
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सतो विद्यमानस्थ पति! सत्पति।। | ठही समस्त विद्यमान जगतका पति 
पे है इसलिये, अथवा [ सत्रका ] साधु 

घी पति: सत्पतिः । रह 
जज मत पति होनेके कारण तू सत्पति है । 
वर्य पुनराधस तवादनीयस््र | हम तो तेरे आबध---भक्ष्य 
हविपो दातारः । त्व॑ पिता | अेके देनेवाले हैं | हे मातरि्चन्‌! 


हे तू हमारा पिता है | अथवा [यों 
मातरिश्व है मातरिश्चज्रोष्मा- | ते कि]त 'मातस्थिनः" - 


कमर | अथ वा मातरिश्वनो वायुका पिता है। अतः तुझमें 

0." और 
पायास्लम््‌ । अतथ् सवस्येध | सम्पूण जगतका पितृत्व सिद्ध 
जगतः पितृत्व॑ सिद्धयम्‌॥ ११ ॥ |होता है ॥ ११॥ 

+इलेकनडेत 

कि बहुना-- | अधिक क्या-- 

याते तनूरवाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 

या च मनसि सनन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्कमीः ॥ १२॥ 


तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 
व्याप्त हैं उसे त्‌ शान्त कर । तू उत्करण न कर | १२ ॥ 


या ते त्वदीया तनूर्वांचि। तेरा जो खरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्ठिता वक्तत्वेन वदनचेष्टां | गो्नेकी चेश करता हुआ वाणीमें 


कुबेती, या शोत्रे 06:20; सड्डुल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त 
या च मनसि संकल्पादिव्यापारेण| $ से शिव--शान्त काश 
सन्तता समलुगता तनूर्तां शिवां | उत्तमण न कर, अर्थात्‌ उत्कमण 
शान्तां कुरु मोत्क्रमीरुत्क्रणेन | करके उसे: अशिव---अमझ्भलमय 
अशिवां मा कार्पीरित्यथ। ॥१२॥ / न कर ॥ ११॥ 
हल 9८०3० 
कि बहुना |. बहुत क्या--- 
झे 


स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और , 


'इछ : पश्लोपनिपद्‌ [ प्रश्च २ 
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ग्राणस्येदे वशे सब त्रिदिवे यत्यतिष्ठितम । 
मातेव पुत्नान रक्षख श्रीश्र प्रज्ञां च विधहिन इति॥१ श॥। 
यह सब तथा स्वगंलोकमें जो कुछ स्थित है बह ग्राणके ही अधीन 
है। जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार तू हमारी 
रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर॥ १३॥ 
अस्मिंछोके प्राणस्येच्य वशे | इस छोकमें यह जो कुछ 


सर्वमिद॑ यत्किश्विदुपभोगजात॑ उपभोगकी सामग्री है वह सत्र 
सचासद न प्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव 
त्रिदिवे तृतीयसयां दिवे च।अथोत्‌ तीसरे चुलोक ( खरे ) में 
यत्मतिष्ठितं देवाधपमोगलक्षणं | भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 


रे शा किलर कुछ वेभव है उसका भी ईश्वर--- 
तस्यापि आ्राण एबाशेता राक्षता। | रक्षक प्राण ही है। अतः माता 


अतो मातेदव पृत्रानस्मान्‌ रक्षख | हा प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
स्ञ ज्िमित्ता हि उसी अकार व्‌ हमारा पाछन 
पालयस्त्र । सर्व हि 0 आहाण और धजियोको 


ब्राह्मचः क्षात्रियाथ श्रियस्तास्त्व॑ | -श्री--विभूतियाँ मी तेरे ढी निमित्त- 


ओऔीश्र श्रियश्र प्रज्ञां च त्व॒त्खिति- । हे व अर 
त्् | थे 


इत्यथ३ । ..... | भावार्थ है। 
इत्येव सर्वात्मतया: वागादिसि। इस प्रकार वागादि प्राणेकि 
. स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
कक कप 4 
प्राणः स्तुत्या ग़मितमहिसा | सर्बोत्मरूपसे वतछायी गयी है वह 
प्राण ही ग्रजापति और भोक्ता 


प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवश्वतम्‌।१ ३।|| है---यह निश्चय हुआ ॥ १३ ॥।. . 











इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमक्नोविन्द्भगवत्पूज्यपाद शिष्य-' क 
श्रीमच्छड्डूर॒भगव॒तः कृतो ग्रश्नोपनिषद्धाष्ये द्वितीयः अन्न: ॥ २॥ 


+--..##श्््ुु दब॥०-ी.-+- 


9] खुः 
चछ्द्ताय फर्क 
_-ब्आल++ 
कौसल्यका प्रश्न-आणके उत्पत्ति, स्थाति और लय आदे ' 
किस अकार होते हैं ? 

अथ हेन॑ कोसल्यश्राश्वायनः पग्रच्छ | भगवन्कुत 
एप प्राणी जायते कथमायात्यस्मिज्शरीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथ्थ प्रातिठते केनोक्तमते कर्थं बाह्मममिधत्ते 
कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ १288८ कक 
तदनन्तर, उन (पिप्यछाद मुनि) से अश्वरके पुत्र कौसल्यने 
पूछा-भगवन्‌ ! यहद्द प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है ? किस प्रकार 
इस शरीरमें आता है ? तंथा अपना विभाग करके किपत प्रकार स्थित 
होता है ! फिर किस कारण शरीरसे उत्कमण करता है ओर किस 

तरह बाड्म एवं आम्यन्तर शरीरकों धारण करता है 7 ॥ १॥ 
अथ हैन॑ कौसल्यश्राश्वलायन) |. तदनन्तर, उन (पिप्पछाद 
. _, «७ | मुनि) से अशढके पुत्र कौसल्यने 
पप्नच्छ | आरणों श्ेव॑ग्राणे- | पूछा---.पूर्वोक्त प्रकारसे चक्षु आदि 
संधोरिततस्वैरुपब्धमहिम्मापि प्राणों (इन्द्रियों ) के द्वारा जिसका 
धारिततत्वेरुपलब्धमहिमापि (र्व निश्चय हो गया है तथा 
; ९ | जिसकी महिमाका भी अनुभव हो 
सहतत्वात्याद्श कायलमतः | ,या है बह प्राण संहत ( सावयव ) 


ही 5 _ | दोनेके कारण कार्यरूप होना 
पच्छाम भगवन्कुत+ कसात्कार चाहिये । इसडिये हे भगवन्‌ | मैं 


गादेप,यथावध् त आणों जायते |.  .पिटिता हैं कि जिस प्रकारका पहले 
33 को लक, निश्चय किया गया है वैसा यह 


'जातश्र॑ कर्थ॑ केन इत्तिविशेषेण | प्राण किंससे-+-किसःकारणविशेषसे 


श्द प्रश्नोेपनिपद्‌ [ पनश्च हे 


ु 


आयात्यसिण्शरीरे। किंनिमिचक उत्पन्न होता हैं ? तथा उत्पन्न 

| होनेपर किस इत्तिविशेपसे इस 
| शरीरमें आता है ? अर्थात्‌ इसका 
विष्वश्व शरीर आत्मान वा अधि- | शरीरप्रहण किस कारणसे होता 


जन , . | हैं? और दारीरमें प्रविष्ट होकर 
सज्य आवभाग ऊंत्वा कथ कंन अपनेको.. विभक्त कर ५ 


प्रकारेण आतिष्ठते प्रतितिष्ठति | | अनेकों विभाग कर किस प्रकार 
छ सिनिशमेगासास्डेरी * । उसमें स्थित होता है ? फिर किस 
केन वा इत्तिविशेषेणासाच्छरी- | इत्तिविशेपसे इस शरीरसे उत्कमण 


मस्य शरीरग्रहणसित्यथे। । प्र- 


रादत्क्रमत उत्क्रामति । क॒थ | ता है £ और किस प्रकार 
हे बाह्य यानी अधिभूत और अधिदेब 


वाह्ममधिभूतसधिदेवतं - चामि- | विपयोको घारण करता है! तथा 

किस अकार अध्यात्म (देहेन्द्रियादि) 

को [घारण करता है ?] धारण 

इति, धारयतीति शेष३ | १ ॥| | करता है! यह वाक्य शेष है ॥शा 

एवं पएृष्ट+-- [कौसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूछे 
जानेपर--- 


घत्ते धारयति कथमध्यात्मस्‌ 


पिपिलाद मुनिका उत्तर 
तस्मे स होवाचातिप्रश्नान्पच्छसि ब्क्मिष्ठोएसीति 
तस्मात्तेपहं ब्रबीमि ॥ २ ॥ 


उससे पिप्पछाद आचार्यने कहा--'त्‌ बड़े कठिन ग्ररन पूछता है।' 
परन्तु त्‌ [बड़ा | ब्ह्मवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥२॥, 


प्रक्ष३े ] .. छाद्डरमाष्याथ्थ ३७ 
नयी पेक बज नर ग5 ्यदप्कटिपक कई किटक न जिटिपक- मय व्दाईड205 व्कप्टिट0७- ब्टाप22७ ब्याज बा 22७ 
तस्मे स होवाचाचाये, ग्राण | _ उससे उस आचार्यने कह्या-- 
८ प्रथम तो ग्राण ही दुविज्ेय होनेके 
व ताबदूदु विज्ञेय 
हे है पद निज्ञगलाहिपम कारण विषम प्रश्नका विषय है; 
प्रश्नाहेस्त्सापि जन्मादि त्वँ | तिसपर भी त्‌ तो उसके भी 
निकल न्पस्डरि जन्मादि पूछता है। अतः तू बड़े 
धच्छलतो“तिप्रभान॒च्छसि । ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है। परन्तु 


ब्रक्मिप्ठोज्सीत्यतिशयेन त्व॑ ब्रह्म- | व्‌ त्रह्मिप्ठट---अत्यन्त ब्ह्मवेत्ता है, 
के ४ , | अतः मैं तुझसे प्रसन्न हैँ; सो तने 
विद्तस्तु्ो5ह ु तसात्ते तुभ्य॑ जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 
ब्रवीमि यत्यूष्ट शूणु ॥ २॥ | हैं, सुन ॥ २॥ 

+>&६०0१७०9- 

आयणकी उत्पात 


आत्मन एष प्राणो जायते। यथैषा पुरुषे छायेतस्मि- 


ननेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे ॥ ३ ॥ 

यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य-शरोरसे 
यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोकृत सड्डल्पादिसे इस शरीरमें आ जाता है ॥ ३ ॥ 


आत्मनः परसात्पुरुषादक्ष-| यह उपर्युक्त आण आत्मा-- 


रात्सत्यादेष उक्तः प्राणो जायते। | "रम धरुष--अक्षर थानी 'सल्से 
उत्पन्न होता है । किस प्रकार 


कथमित्यत्र च्ष्टान्तः! । य्रथा उत्पन्न होता है? इसमें यह इश्ान्त 


लोक एपा पुरुषे शिर!पाण्यादि- | देते हैं--जिस प्रकार लछोकमें 
से छाया नैमित्तिकी | “रे तथा हाथ-पॉववाले पु 
लक्षणे निमित्ते छाया ने जनक रत हर ही उससे होगे 


जायते तद्ददेतसिन्जल्षप्पेतत्‌ वाली छाया उत्पन्न होती है उसी 
ग्राणाज्यं छायाय्थानीयमनृतरूप | प्रकार इस अ्ह्म यानी सत्य पुरुपमें 
तत्त्व॑ सत्ये पुरुष आततं समर्पितिस | यह छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 


इ्ट पश्मोपनिषद्‌_ [ प्रश्न रे 
व्यय: 23%, बॉस व्वर्पिकीरक, व्यटिलिट2%, बदाि0 2-29 "कर्क व्यास ८22 ०व८ ५2720 (20% नरक नया जट टेक 
इत्येतत्‌ । .छायेव देहे मनो- | व्याप्त---समर्पित है | देहमें छायाके 
कृतेन मनःसंकस्पेच्छादिनिष्पन्न- | सीने यह मनके कार्यसे यानी 
20 मनके सड्ड,ल्प ओर इच्छादिसे होने- 
फरमोनासत्तनत्यतत्‌ वश्याति है! ३ कर्मसे इस शरीरमें आता है । 
“'पुण्येन पुण्यस्‌!” (प्र० 3० ३।७) | जैसा कि आगे “पुण्यसे पुण्यओेकको 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सह | टे जाता है” आदि श्रुतिसे कहेंगे। 
है “क्रमफलमें आसक्त हुआ पुरुष अपने 
2 हे जे 238) कर्मके सहित [उसीको प्राप्त 
दति च शुत्यन्तरातु-आयाति | क्षता है ]? इस अन्य श्रुतिसे भी 


आगच्छत्यसिज्शरीरे ॥ ३॥ | यही वात कही गयी है ॥ ३ ॥ 
>+ह०३३७२३०- 
आणका इन्द्रियाधिष्ठातृत्त 
यथा सम्नाडेवाधिकृतान्विनियुडगक्ते । एतान्ग्रामाने- 
तान्ग्रामानधितिष्ठखेत्येबमेबेष प्राण इतरान्प्राणान्पृथक्पृथ- 
गेब संनिधघत्ते॥ ४ ॥ र्ि 
जिस प्रकार स्राट्‌ ही 'तुम इन-इन आमोंमें रहो' इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों ( इन्द्रियों ). को अछग-अछग नियुक्त करता है ।॥ ४ ॥ 
यथा येन ग्रकारेण लोके | जिस प्रकार छोकमें राजा ही. 
राजा सम्राडेब ग्रामादिष्यघि-| /मादिमिं अधिकारियोंको नियुक्त 
नेयुक्त 
कृतान्विनियुदक्ते । कथम्‌ ? | गा है। किस ग्रकार [निः 


वमानबितिंदेख है! कि) तुम इन-इन 
एतान्ग्रामानेतान्य्रामानधितिंहवस्व | आने अधिष्ठान (निवास) करो। 
इति । एबमेव. यथा इदृश्टान्तः | इस प्रकार, जैसा यह इदृष्टान्त है वैसे 


एप- मुख्य. :पआण: इतरान्य्राणान्‌ | दी,यह सुख्य प्राण भी अपने भेद्खरूप 


पन्म३े ] शाह्लुरभाष्याथ्थ ३८९, 
*सट ७० नि पकारपििट3क नर्स कपेप23७ बट क- चर्रसिस 9 ब्यावर ५५ व्यप्टरफ बा 
चक्षुरादीनात्ममेदांतध पृथक | चक्षु आदि अन्य प्राणोंको अलग 


पृथगेवः यथाख्थानं॑ संनिधतते | जग उनके स्थानोंके अलुसार 
स्थापित करता यानी नियुक्त करता 


विनियुद्क्ते || ४ ॥ है 0 कगी 
ु +इ रेत 
तत्र विभाग+--- |. उनका विभाग इस अकार है-- 


। पश्च आणोंकी स्थिति न्‍ 
पायूपस्थेषपानं चक्षुःश्रोत्रे झुखनासिकामभ्यां प्राणः 
खय॑ आतिएते मध्ये तु समानः | एप होतदुतमन्‍्नं सम॑ 
नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥ ५ ॥ 
बह [प्राण] पायु और उपस्थर्में अपानकों [ नियुक्त करता है ] 
और मुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमें खय॑ खिंत 
होता है तथा मध्यमें समान रहता है। यह [ समानवायु ] ही खाये 
' हुए अन्नको समभावसे [ शरीरमें सत्र] छे जाता है | उस [ प्राणाप्नि ] 
से ही [ दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध् और एक रसना ] ये सात 
ज्वालाएँ उत्पन होती हैं ॥ ५ ॥ 
पायूपस्थे पायुश्ीप््रश्ष पायू--. यह प्राण अपने भेद अपानकों 
पस्थ तस्मिन, अपानसात्मभेद पायूपस्थमें--पायु. (गुदा) और 
मृत्रपुरीपाध्पनयन कुवस्तिष्ठति | उपस्थ (मून्नेन्द्रिय) में सत्र और 
संनिधतते । मा चक्लुःश्रन्रि | पुरीप.(मछ) आदिको निकालछते 
चकछुश शत्र ते चुत हुए स्थित करता यानी नियुक्त 
तर्सिश्रक्षु।श्रोत्रे, संखनासिकास्यां करता हैं | लय घेजेज रे लोसिकों 


चु मुख च नासिका चर , हक आर 
ताम्यां. सुखनासिकाभ्यां च | दोनोंसे निकलता इुआ सस्रादू 
निर्गच्ठन्पोणः स्वयं सम्रोद- | खानी प्राण चक्षुःश्रेत्रे--चक्षु 
ख्वानीयः प्रातिए्ठते प्रतितिष्ठति । | और श्रोत्रमें स्थित रहता है । तथा 


४० प्रक्षोपनिषद्‌ [प्रश्न हे 
६८२ ८२२६. ६२२७० हडियिफ, वरिये ब्पिटे+ज का्ियिक वि क बर्टियेक आये कर्प्टिटियक- कक 2 
मध्ये तु ग्राणापानयो स्थानयो- | प्राण और अपानके स्थानोंके मध्य 
सॉस्‍्याँ समानोउशितं पीत॑ च | "रमिदेशमें समान रहता है, जो 

$ हि खाये और पिये हुए पदार्थकों सम 
सर्म नयतीति समानः । करनेके कारण समान कहलव्थता है । 

एप हि यस्ाद्रदेतदूधुतं झुक | क्योंकि यह समानवायु 
पीत॑ चात्मामौ प्रक्षिप्म्नं सम | ओी खायी-पीयी वस्तुको अर्थात्‌ 


शितपीते देहान्तवर्ती जठरानलमें डाले हुए 
नयति तस्रादशितपीतेन्धनादू | &ल्क्ो समंभावसे [समस्त शरीरमें] 


अम्नेरीदर्याडूद्यदेश प्राप्तादेताः | पहुँचाता है इसल्यि खान-पानरूप 
सप्तसंख्याका अर्चिषो दीप्तयों | वैनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस 
निर्गच्छन्त्यों भवन्ति शीरषण्यः। जठराप्मिसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 


5 ् अचियाँ--दीप्तियों निकली हैं। तात्पय 
श्राणद्वारा दर्शनश्रवणादिलक्षण- | «६ है कि रूपादि विषयोंके दर्शन- 


रूपादिविषयग्रकाशा इत्यमि-| श्रवण आदिरूप प्रकाश आ्रणसे ही 


आ्राय/ ॥ ५॥ निष्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 
++$६०६१४८०3«- 
लिज्नदेहकी स्थिति 


हृदि होष आत्मा । अन्नैतदेकशत्त नाडीनां तासां 
शतं शतमेकेकस्यां द्वासप्ततिदठासप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
सहल्राणि सक्‍न्‍त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६॥ 

यह आत्मा हृदयमें है। इस हृदयदेशमें एक सौ एक नाडियाँ हैं। 


ु सनमेंसे एक-एककी सौ शाखाएँ हैं और उनमेंसे प्रत्येककी बहत्तर-बहत्तर 
«- . इदजार ग्रतिशाखा नाडियाँ हैं | इन सबमें व्यान सब्चार करता है ॥६॥ 


अ्रश्म३ ] 


शाह्गश्भाष्याथ - 


४१ 
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हृदि झोप पुण्डरीकाकारमांस- 
“पिण्डपरिच्छिने हृदयाकाश एप 
आत्मात्मना संयुक्तो लिड्रात्मा । 
अन्रासिन्द््रयथ एतदेकशतम्‌ 
एकोचरशत॑ संख्यया प्रधान- 
नाडीनां भवतीति | तासां शर्त 
शतमेकेकसाः 
भेंदाः । पुनरपि द्वासप्ततिददधा 
दे सहसे अधिके 
सप्तातिथ सहस्नाणि सहस्राणां 
इासप्तातिः. प्रतिशाखानाडी 
सहस्राणि । ग्रतिप्रतिनाडीशर्त 
सख्यया प्रधाननाडीनां सह- 
स्राणि भवन्ति । 


आसु नाडीपु व्यानों वायुः 
चरति च्यानो व्यापनात्‌ ! 
आदित्यादिव रध्मयों हृदयात्‌ 
सर्वेतोगामिनीमिनांडीमि! सर्व- 
देह संव्याप्य व्यानों बतते। 
सान्धिस्कन्धमम्मदेशेषु विशेषेण 
आणापानवृत्त्योश्व मध्य उद्भूत- 
चतिवीर्यवत्कमकर्त भवति॥6॥ 


प्रधाननाब्या 


यह आत्मा--आत्मासहित लिट्ठ- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 
कमलके-से आकारवाले मांसपिण्डसे 
परिच्छिन हृदयाकाशमें रहता है। 
इस हृदयदेशमें ये एक शत यानी 
एक ऊपर सी (एक सो एक) 
प्रधान नाडियाँ हैं । उनमेंसे प्रत्येक 
प्रधान नाडीके सौ-सौ भेद हैं और 
प्रधान नाडीके उन सी-सो भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें वहत्तर-बहत्तर सहस्न अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहस्न' प्रतिशाखा 
नाडियाँ हैं 

इन सत्र नाडियोंमें व्यानवायु 
सद्दार करता है | व्यापक होनेके 
कारण उसे , ब्याना कहते हैं। 
जिस प्रकार सूर्यसे किरणें निकछ्ती 
हैं उसी प्रकार हृदयसे निकलकर 
सब ओर फैली हुई नाडियोंद्वारा 
व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके 
स्थित है । सन्धिस्थान, स्कन्धदेश 


और मर्मस्थरोंमें तथा विशेषतया 
प्राण और अपानवायुक्ी दइत्तियोंके 


मध्यमें इस (व्यानवायु)की अभिव्यक्ति . 


होती है और यही पराक्रमयुक्त 
कर्मोका करनेवाला है।| ६ | 


++&&06623:« 
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आगोत्कमणकाग्रकार 
अथेकयोध्वे उदानः पुण्येन पुण्यं छोक॑ नयति पापेन 
पापम्ुमाभ्यामेव सनुष्यकोकम्‌ ॥ ७ ॥ . 


तथा [ इन सत्र नाडियोमेंसे सुषुन्ना नामकी ] एक बदतर 
ऊपरकी और गमन करनेवाढा उदानवायु [ जीवको ] पुण्य-कमके 
द्वारा पुण्यक्षोकको और पापकर्मके द्वारा पापमय छोकको ले जाता है 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके ( मिश्रित ) कर्मोद्दारा उसे मनुष्यछोकको 
ग्राप्त कराता है ॥ ७ ॥' + 


अथ या तु तत्रेकशतानां। तथा उन एक सौ एक 
नाडियोमेंसे जो सुषुम्नानाद्नी एक 
ऊध्वंगामिनी नाडी है उस एकके 
ख्या- नाडी तयेकयोध्वें! सन्नु- | द्वारा ही ऊपरकी ओर जानेवाल 
तथा चरणसे मस्तकपयन्त सच्चार 
५ करनेवाल्‍्य उदानवायु [ जीवात्मा- 
सश्वरन्पृण्येणन कमंणा शास््र- को] पुण्य कर्म यानी शाल्रोक्त 
व आई देवा कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यछोक- 
कलम पक ० को ग्राप्त करा देता है तथा उससे 
स्थानलक्षणं नयति ग्रापयति | बरिपरीत पापकर्म्वारा पापछोक यानी. 
. _ _, | तियग्योनि आदि नरककों ले जाता 
बह तहिपरीतेन पा नरक है औरसंमनिजपते पघा हे सएम 
तियग्योन्यादिलक्षणम्‌। उसाम्याँ | पापझूप दोनों प्रकारके कर्मोद्दारा 
ह द वह उसे मनुष्यछोकको प्राप्त: करांता 
है। यहाँ 'नयति! इस क्रियाकी 
मनुष्यलोक नयतीत्यलुवतेते ।७॥| सर्वत्र अमुदृत्ति होती है ॥ ७॥ 
#>ह६०६४०73*> 


नाडीनां मध्य ऊध्चेगा सुपुम्ना- 


दानो चायुरापादतलमस्तकवृत्तिः 


समप्रधाताम्यां-पुण्यपापास्यामसेव 


प्रश्ष३ ] शाह्वरसाण्यार्थ छ३' 
बाह्य आणादिका निरूयण 

आदित्यो ह वे बाह्यः प्राण उद्यत्येष होन॑ चाह्लुष॑ 

पराणमनुगृक्वानः । पृथ्चिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापान- 


प्रभ्यान ० ए ५ 
सवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स॒ समानो वायुब्यान: ॥ ८ ॥ 
निश्चय आदित्य ही ब्राद्य प्राण है | यह इस चाक्षुप ( नेत्रेन्द्रिय- 
स्थित ) ग्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। एथिवीमें जो 
देवता हैं बह पुरुषके अपानवायुको आकर्मण किये हुए है । इन दोनोंकि 
मध्यम जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 
आदित्यो ह वे असिद्धों। यह असिद्ध आदित्य ही 
परम अक अधिदेवत बाग्य प्राण है, वही यह 
ह्याधदचत बाह्मर श्राण४ स एप उदित होता है---ऊपरकी और जाता 
दयत्युद्नच्छति । है और यही इस आध्यात्मिक 
उद्यत्युद्र एप होनम्‌ चाक्षुप (नेत्रस्वित) आ्राणकी--- 
आध्यात्मिक चक्षुपि भर चाक्षुपं | चक्षुमें जो हो उसे चाक्षुप कहते 
कल हैं--प्रकाशसे अनुगृहीत करता 
आए अकाशेनालुग्ृज्ञानो रूपोप- | (॥ अर्थात्‌ रूपकी उपलब्धिमें 
लबच्धौ चक्लुप आलोक कुर्व नित्यर्थ/॥| नेत्रेको म्रकाश देता हुआ [उदित 
थरज्यामभिमानिनी होता है]। तथा प्ृथिवीमें जो उसका 
तथा प्रथिव्यामभिम या | ब्रसिद्ध अभिमानी देवता है .वह 
देवता अपिदधा से पुरुषके अपान अर्थात्‌ अपानदत्तिका 
देवता असिद्धा सता उछाल | आकर्षण करके यानी 
अपानमपानदृत्तिमवष्टस्थाकृष्य | उसे अपने अधीन हे [स्थित 
पणेनानग्रह | दए है]। तात्पर्य यह है कि नीचेकी 
चशीकृत्याध एवापकर्षणेनालुग्रह | ओर आकर्षणद्ारा उसपर 'अनुम्रह 
कुवंती वर्तत इत्यथे! । अन्यथा | करता हुआ स्थित रहता हैं ॥ 
४-6५ ० कार नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 
है शरीर गुरुत्वास्पततेत्सावकार कारण गिर जाता अथवा अवकाशः 
पोह्च्छेत्‌ | मिलनेके कारण उड़ जाता । 


छछ .. घश्चोपनिपद्‌ [ घ्श्न हे 
(६<2:७, *य्प2 बरी). कर यर्टिस कर चर्पििटिक ब्य्ििि?त?यक- १आपियट 4७ पसडटटिकक २:८2; "कई आ७, प्कपनि:प 
यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा- इन चुलोक और प्रथिवीके 
" अन्तरा--मध्यमें जो 'आकाझ हे. 
चथिव्योये आक्राशस्तत्खथा वायुई | उसमें रहनेवाला वायु भी [ लक्षणा- 
तृत्तिसे 'मन्न' कहे जानेवाले ] मश्चस्थ - 
आकाश उच्यते;। मश्वख्चत्‌ | , व्यक्तियोंके समान आकाश कहल्यता 
| वही समान” है, अर्थात्‌ 
स समानः समानसनुग्ृह्वानो । समानवायुको अनुग्रहीत करता हुआ 
स्थित है, क्‍योंकि मध्य-आकाशर्मे 
| स्ित होना---यह समानवायुके 
काशस्थत्वसामान्यात्‌ । सामा-; ल्यि भी [वाह्म वायुकी तरह। 
। साधारण है# । तथा साधारणतया 
स्येन च यो वाह्यों वायु। स | जो बाह्य वायु है वह व्यापकत्वमें 
' [ दरीरके भीतर व्याप्त हुए व्यान- 
व्याप्तत्ताम्रान्यादृव्याना व्यानम्‌ , बसे] समानता होनेके कारण 
व्यान है. अथोत्‌ व्यानपर अनुम्रह 
करता हुआ वतंमान है ॥ ८ ॥ 


>*झ289६>3«« 


अतंत इत्यथंः । समानस्थान्तरा- 


अलजुग्ह्वानों वतेत इत्यांभप्राय+ ।८) 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भेब- 
मिन्द्रियेमेनसि सम्पयमानेः ॥ & ॥ 

लोकग्रसिद्ध [ आदित्यरूप ] तेज ही उदान है। अतः जिसका 

'तेज ( शारीरिक ऊप्मा ) शान्त हो जाता है वह मनमें छीन हुई इन्द्वियों- 


के सहित पुनजन्मकों [ अथवा पुनजन्मके हेतुभूत झत्युको ] प्राप्त हो 
जाता है॥ ९॥ 





$+ समानवायु शरोरान्तवेर्ती आकाशके मध्यमें रहता है और बाह्य वायु 
चुलेक एवं प्रथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता है; इस पकार मध्य 
आकाझमें स्थित होना--वह दोनोंके लिये एक-सी बात है । 


पश्षरे ] 


शाहरभाष्याथ 


छ्ड्षु 


ब्यॉ( 02% व्या:20%- कर :29७ नका्ट> 24क गर्ट सटे 0% "ये वयईेए2७ न्य((०८22 नई :2:%, व्यापक बह; ब्यर्रडि 2: 


यद्वां ह वे प्रसिद्ध 
सामान्य तेजस्तच्छरीर उदान 
उदान॑ वायुमनुग्ृह्वाति स्थेन 
अकाशेनेत्यमिप्रायः । यसात्तेज+- 
स्वभावी वाह्यतेजोज्नुगृहीत 
उत्क्रान्तिकर्ता तसाथदा लौकिकः 
पुरुष उपशान्ततेजा भवतिः 
उपशान्तं स्वाभाविक तेजो यस्य 
स3, तदा तं॑ क्षीणायुष॑ं समृषु 
विद्यात्‌ । स पुनभव शरीरान्तरं 
प्रतिपथते । कथम ? सहेन्द्रिये- 
मंनसि सम्पधमानेः प्रविशक्धि- 
वॉगादिमिः ॥ ९ ॥ 


जो [आदित्यप्तज्ञक ] प्रसिद्ध 
बाह्य सामान्य तेज है वही 
शरीरमें उदान है; तात्परय यह है 
कि वही अपने प्रकाशसे उदान 
वायुको अनुग्रहीत करता है ॥ 
क्योंकि उत्क्रमण करनेवाला [ उदान- 
वायु] तेज:खरूप है--बाझ्य तेजसे 
अनुग्रहीत होनेवाला है इसलिये जिसः 
समय लोकिक पुरुष उंपशान्ततेजा 
होता है अथात्‌ जिसका खाभाविक: 
तेज शान्‍्त हो गया है. ऐसा होता 
है उस समय उसे क्षीणायु-- 
मरणासन्न समझना चाहिये | वह 
पुनर्भव यानी देहान्तरको प्राप्त 
होता है । किस प्रकार ग्राप्त होता 
है! [इसपर कहते हैं---] मंनमें 
लीन--प्रविष्ट होती हुईं वागादि 
। सहित [वह देहान्तरकौ 


| प्राप्त होता है] ॥ ९॥ 
++ई>ककडरे+न ु 


मरणकालीन संकल्पका फल 


मरणकाले--- 


यख्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति आणस्तेजसा 


भरणकाछमें--- 
युक्त 


सहात्मना यथासझ्डुल्पितं लोक॑ नयति ॥ १० ॥ 

इसका जैसा चित्त (संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको ग्राप्त' 
होता है । तथा प्राण तेजसे ( उदानबृत्तिसे ) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको ] 
आत्माके सहित संकल्प किये हुए छोकको ले जाता. है ॥ १.०.॥ . 


छ्द् प्रश्नोपनिपद्‌ [ प्रश्न ३ 

59०५, <८६२:७, ५६६२५, ०८६: ये क वकर्किट वर आप नवरपीिक>आट- र्सि2:-+र 2. 
यचित्तों भवति तेनेद चित्तेन | इसका जैसा चित्त होता है उस 
चित्त---संकल्पके सहित ही यह जीव 
इन्द्रियोंके सहित ग्राण अथात्‌ मुख्य 
आणबत्तिमायाति । मरणकाले | प्राणइत्तिको ग्राप्त होता है। तात्पय 
यह कि मरणकारूमें यह प्रक्षीण 
इन्द्रियद्वत्तिवाला होकर मुख्य ग्राण- 
वृत्तिसे ही स्थित होता है। उसी 
समय जातिवाले कहा करते हैं कि 
“अभी आस लेता है ---अमी जीवित 
है? इत्यादि । 


संकल्पेनेन्द्रिये! सह ग्रार्ण मुखूय- 





श्षीणेन्द्रियद्वत्तिर. सन्झुख्यया | 
आणबृसच्यैबाबतिष्ठत इत्यथः । 








सदाभिवदन्ति ज्ञातय उच्छव- 
'सिति जीवतीति । 

स च्‌ ग्राणस्तेजसोदानबृत्त्या दे ऑ्ग ही तेज अथात्‌ 

उदान दृत्तिसे सम्पन्न हो आतव्मा--- 

भोक्ता खामीके साथ [ सम्मिल्ति 


शोक्त्रा स एवम्डदानचुच््यैव युक्तः | होता है|। तथा उदानबइत्तिसे संयुक्त 


6 | हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीवको 


आगर्त भाक्तार उप्यपरापकरस | उसके पाप-पुण्यमय कर्मोके अनुसार 
यथासजझ्लल्पित. अर्थात्‌ उसके 


रोक अमिप्रायानुसारी छोकोंको ले जाता-- 
के नयति ग्रापयति ॥ १० ॥ | प्राप्त केरा देता है ॥ १०॥ 


++ह६०६9४००3«« 





अुक्तः सन्पहात्मना स्वांसमना 


2 ७6 


अशाद्ययासकारपत , यथासप्रत 





य्‌ एवं विद्वान्धाणं वेद न॒ हास्य प्रजा हीयतेपम्॒तो 
स्बति तदेष शछोक३$ ॥ ११ ॥ 

जो विद्वान्‌ प्राणको इस ग्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती | वह,अमर हो: जाता है; इस-व्विपयमें यह-इछोक है॥ -११ ॥ 


े _य कांब्ेदेव विद्वान्यथोक्त- | जो - कोई विद्यान्‌ पुरुष इसः 
उवेशेषणेविशिष्टमुत्पक्यादिभि। ५ अकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट 


प्रश्न ३ ] शाइरभाष्यार्थ ४७ 
कॉपी ब्व(ीक नगए व ५७५ न कर न्यडिटक-ब्वप कर नि क चर्रएलिट कन्या: 6 नरक ब्यार 0५ २८५2 
प्राण वेद जानाति तस्थेदं फलम््‌ | प्राणमों उप्तके उत्पत्ति आदिके 
सहित जानता है उसके लिये यह 
लंकिक और पारलेकिक फ़छ 
हास्य नेंवास्य विदुपः प्रजा पुत्र- | वतछाया जाता हैं---इस विद्वान 
ही हे की पुत्न-पौत्रादिरूप प्रजा हीन--- 
यौत्रादिलक्षणा हीयते छिच्वते | | उर्छिन अर्थात्‌ नष्ट नहीं होती 
तथा शरीरके पतित होनेपर ग्राण- 
सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
तयामृतोब्मरणधर्मा भवति तदे- | बह अमृत---अमरणधर्मा हो जाता 
शिजग संशेशरियायक है | इस विपयमें संक्षेपसे वतत्मने- 
समसिनरर्थ सं यह लक > मामी रख 
छोको मन्त्रों भवति ॥ ११॥ | है---॥ ११॥ 
“+ल289&280- 
उत्पत्तिमायतिं स्थान॑ विभुत्व॑ चेव पञ्मघा । 
अध्यात्म॑ चेव प्राणस्य विज्ञायाम्रृतमर्नुते 
विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥१२॥ 
ग्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता 'एवं वाह्य और 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार. स्थिति जानकर मनुप्य अमरत्व प्राप्त कर 
छेता है--- अमरत्व प्राप्त कर लेता है'॥ १२ ॥ 
उत्पत्ति परमात्मनः प्राणस्या- | प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति, 
यतिमागमन॑ मनोकतेनासिन्‌ | आयति--सनके सहुल्पसे इस 


शररि्म आगमन, स्थान--पायु- 
शरीरे खाने स्िंति च पायूप अप टिय खित होगा विवेसल 


स्वाद्सानेउावरहत्व दसाम्यमंद| (साटके समान प्रमुत्व यानी आण- 
सम्रांडव प्राणदांत्त भदाना पश्चघा| के बृत्तिमेदकों पाँच प्रकारसे 
स्थापनं. बाह्ममादित्यादिरूपेण | स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 


णेहिकमासष्मिक॑ चोच्यते । न 


यतिते च शरीरे ग्राणसायुज्य- 


3८ प्रश्नोपनिषद्‌ [ घन्न हे 
ब्कॉर् 2७ काट, नर, ब्कसलिीये कॉरपसियिक, ब्कर टेक "किक बर्टिलि नई 3 बसे बाई५वि 29- बईपिनेे ० 


अध्यात्म चैव चश्लुराद्ाकारेण | रूपसे वाह्य और चक्षु आदिरूपसे 


आन्तरिक स्विति--इस . प्रकार 
अवस्थान विज्ञायेबं आणमम्रतस्‌ | थरणको जानकर मनुष्य अमरत्व 


अच्नुत इति विज्ञायाम्न॒तमइलुत (आप्त कर छेता है | यहाँ 
“िज्ञायामृतमसनुते! इस पदकी 

इति हिविचन अब्नाथपरि- | रक्ति प्रश्नार्थदी समासति सचित्त 

समाप्त्यथेंम्‌ ॥ १२॥ करनेके लिये है ॥ १२॥ 


->&ं8222«- & 9 ८:775५० & 
इति अ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्रीमद्गोविन्दभगबत्पूज्यपादशिष्य- 


, श्रीमच्छ्टडरमगवतः छतो ग्रश्नोपनिषद्धाप्ये 
तृतीय: ग्रइनः ॥ ३॥ 





्े 
चतुर्थ कहना 
“+--#७०१98(62७+--- 
गार्ग्यका अश्च-सुपुप्तियं कोन सोता है और कौच जायता है ? 
बे ० या हर ५ 

अथ हैन॑ सौयायणी गाग्यः पप्रच्छ | भगवन्न त- 
स्मिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यसिल्लञाग्रति कतर एप 
देवः खप्नान्पश्यति कस्येतत्सुखं भबति कर्मिन्न सर्वे 
संग्रतिष्ठिता भवनन्‍्तीति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उन पिप्पछाद मुनिसे सूर्यक्रे पौच्र गारग्यने पूछा---मगवन्‌ 
इस पुरुपमें कौन [ इन्द्रियाँ ] सोती हैं ? कौन इसमें जागती हैं ? कौन 
देव खप्नोंकों देखता है ? किसे यह सुख अनुभत्र होता है ? तथा 
किसमें ये सत्र प्रतिछ्ठित हैं ? ॥ १ ॥ 

अथ हैन॑ सौर्यायणी गाग्यः तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
गोचर सर्व परिसमाप्य संसार | "रा विद्याके विषय दा 
जे साध्यताधनरूप अनित्य संसारका 
व्याकृतांबिषय साध्यसाधनलश्ष- मिरूपण समाप्त कर अनब्र साध्य- 
णमनित्यम्‌। अभेदानीमसाध्य- | साधनसे अतीत तथा प्राण, मन 
साधनलक्षणमप्राणममनोगोचरस्‌ | और इन्द्रियोंके अविषय, परविया- 
अंतीन्ट्रियविपय शिव शान्तम वेद्य, शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 
हे  बहपरविधोगिग्य सत्य और बाहर-भीतर _ विद्यमान 
कक ते मह कक कक फ अजन्मा पुरुष नामक तत््वका 
पुरुषपारय सवाद्याभ्यन्तरमज वर्णन करना है; इसीलिये आगेके 
वक्तव्यमित्युचर पश्नत्रयम््‌ | तीन मनश्ञोंक्रा आरम्भ किया 
आरशभ्यते | जाता है | - 

8 
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तत्र॒सुदीघ्वादियाग्रेयसात्‌ 
परादक्षरात्सवें मावा विस्फूलिज्ञग 
इच जायन्ते तत्र चेवापियन्ति 
इत्युक्ल॑ द्वितीये मुण्डके ; के ते 
सर्वे मावा अक्षराद्विमज्यन्ते ? | 
कथ वा विभक्ताः सन्तस्तत्रेव 


९ 4, 


अपियन्ति १ किलक्षुणं चा तद- 


पर! 


4 6 


क्षरमिति * एतहिवश्षयाधुना 


ग्रश्नान उद्धावयाति-- 


भगवन्नेतसिन्पुरुषे शिर+ 
पाण्यादिमति कानि करणानि 
खपन्ति खाप॑ कुर्वन्ति खब्या- 
पाराहुपरसन्ते कानि चासिन 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां ख- 
व्यापार कुवेन्ति। कतरः कार यकर ण- 
लक्षणयोरेप देव: खम्मान्पद्यति ९ 
खम्तो नाम जाग्रदशनानिद्ृत्तस्य 
जाग्रद्॒दन्तःशरीरे. यहशेनम्‌ । 
तत्कि कारयलशक्षणेन देवेन 


तहाँ, द्वितीय मुण्डकमें यह 
बात कही गयी है कि “अच्छी 
तरह ग्रज्वलि्त हुए अ्रिसे 


स्फुलिज्ञों (चिनगारियों ) के समान 


जिस पर अक्षरसे सम्पूर्ण भाव पदार्थ 
उत्पल होते और उसीमें छीन 
हो जाते हैं इत्यादि; सो उस अक्षर - 
परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाले वे 
सम्पूण भाव कौन-से हैं ? उससे 
विभक्त होकर वे किस प्रकार 
उसीमें लीन होते हैं ? तथा वह 
अक्षर किन छक्षणोंवाछ्ा है ? यह 
सब्र॒वतढानेके लिये अब श्रुति 
आगेके ग्रश्न उठाती है--- 


भगवन्‌ ! शिर और हाथ- 
पैरोंबाले इस पुरुषमें कौन इन्द्रियाँ 
सोती--निद्रा छेती अथोत्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं ? तथा 
कौन इसमें जागती यानो जागरण-- 
अनिद्रावस्था अर्थात्‌ अपना व्यापार 
करती हैं ? कार्य-करणरूप [यानी 
देहेन्द्रियरूप] देबोंमेंसे कौन देव 
सप्तोंकोी देखता है ? जाग्रदर्शनसे 
निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें 
जाग्रतके समान विषयोंकी देखना 
है उसे खप्त कहते हैं | सो यह कार्य 
कोई कार्यरूप देव निष्पन करता 


प्रश्ष७ ] 


शाड्ररभाष्याथ 


णरे 
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निवेत्यते कि वा करणलक्षणेन | है; अथवा करणरूप देव £ यह 


केनचिदित्यभिग्रायः । 

उपरते च जाग्रत्खमव्यापारे 
यट्सन्न॑निरायासलक्षणमुना- 
वाध॑ सुख कस्यैतद्भवति । 
तसिन्काले जाग्रत्खमव्यापारादू 
उपरताः सन्‍्तः कसिन्नु सर्चे 
सम्पगेकीभूताः संप्रतिष्ठिताः । 
मधुनि रसवत्समुद्रअविष्टनधादि- 
चच्च॒ विवेकानहाः प्रतिष्ठिता 
मवन्ति संगताः संभ्रतिष्ठिता 
अवन्तीत्यथेः । 


नन्ु न्‍्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ 


खब्यापारादुपरतानि पए्थक्पृथ- 


गेव खात्मन्यवतिष्ठन्त 


कुतः ग्राप्तिः सुषृप्रपुरुषाणां 
करणानाँ कसिशिदेकीभावगम- 


नाशड्वायाः पट 


इसका अभिप्राय है । 


तथा जाग्रत्‌ और खप्तका 
व्यापार समाप्त हो जानेपर जो 
प्रसन्न, अनायासरूप एवं निर्बाध 
सुख होता है बह भी किसे होता 
है! उस समय जाग्रत्‌ और खप्तके 
व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ भी प्रकार एकीभूत होकर 
किसमें स्थित होती हैं? अर्थात्‌ 
मधुमें रोके समान तथा समुद्रमें 
प्रविष्ट हुई नदी आदिके समान 
विवेचनके. ((थक्‌-प्रतीतिके ) 
अयोग्य होकर वे किसमें भी 
प्रकार प्रतिष्ठित अथोत्‌ सम्मिलित 
हो जाती हैं ! 


शज्ञा-[काम करनेके अनन्तर] 
छोड़े हुए दराँती आदि करणों 
(औजारों) के समान इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने व्यापारसे निवृत्त होकर 
अलग-अलग अपनेमें ही ख्ित हो 
जाती हैं-ऐसा समझना ठीक ही 
है। फिर प्रश्नकर्ताकों सोये हुए 
पुरुषोंक्ी इन्द्रियोंके क्रिसीमें एकी- 
भाव हो जानेकी आशक्ला केसे 
प्राप्त हो सकती है 
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युक्तेच त्वाशझ्ा । यतर समाधान-यह आशझइ्ा तो 


उचित ही है, क्योंकि भूतोंके संघातसे 
उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ अपने खामीके लिये 
परतन्त्राणि च जाग्रद्विपये तख्ात्‌ | प्रदत्त होनेवाडी होनेसे जाप्रत॒कारमें 


खापेडपि संहतानां पारतन्त्येगेच भी परतन्त्र ही हैं; अतः सुपप्तिमें भी 


संहतानि करणानि खाम्पर्थानि 


हर आप उन संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे 
कर्सिश्रित्संगतिर्याय्येति तसादू | ॥ क्िसीमें मिठ्ना उचित है। 
आशक्लालुरूप एवं प्रश्नोज्यम्‌ | | इसडिये यह प्रशक्ष आशज्लाके 
अन्न तु कार्यकरणसंघातो यर्सिश्च | ही है। यहाँ गा 
यह प्रश्न कि वह कोन हे? 
वे सत्र किसमें प्रतिष्ठित होती हैं ? 
सुषुप्ति और प्रल्यकालमें जिसमें 
यह कार्य-करणका संघात लीन 
होता है उसकी विशेषता जाननेके 
लिये है ॥ १॥ 


++इसनक कपडे 


प्रतीन;  सुघुप्तप्रतयकालयो- 
सहिशेष चुश्ुत्सोः स को कु 
स्यादिति कसिन्सरवें संग्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥ १॥ 


इन्द्रियॉका लयस्थान आत्मा है 


तस्मे स होवाच । यथा गाग्य मरीचयो5$कंस्ास्तं 
गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीसबन्ति । ता+ 
पुनः पुनरुदयतः ग्रचरन्त्येव॑ ह बे तत्सव परे देवे सन- 
स्येकी सवति । तेन तहोंब पुरुषो न श्वणोति न पर्यति 
न जिम्नति न रसयते न स्पृशते नामिवदते नादत्ते ना- 
नन्दयते न विसजते नेयायते ख्पितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
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तब्र उससे उस ( आचार्य ) ने कहा-हे गार्ग्य ! जिस प्रकार 
सूर्यके अस्त हं.नेपर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डलमें ही एकत्रित हो 
जाती हैं. और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं। उसी 
प्रकार वे सव [ इन्द्रियाँ ] परमदेव मनमें एकोभावकों प्राप्त हो जाती 
हैं| इससे तत्र वह पुरुप न छुनता है, न देखता है, न सूबता है, 
न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोछ्ता है, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द भोगता है, न मलोत्सग करता है, और न कोई चेष्टा करता 
है | तब उसे सोता है? ऐसा कहते हैं॥ २ ॥ 


तस्मे. स होवाचाचाय--- 
अृणु हे गार्ग्य यत्वया एृष्टम्‌। 
यथा मरीचयो रव्मयो5्कंस 
आदित्यसास्तमदशेन गच्छतः 
सर्बा अशेषत एतर्सिस्तेजोमण्डले 
तेजोराशिरूप.. एकीभमवन्ति 
विवेकानहंत्वमविशेषतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तस्येवार्कय ताः पुनः 
पुनरुदयत उहच्छतः प्रचरन्ति 
विकीर्यनी । यथाय॑ द्एान्त+ 
एवं ह वे तत्सव विपयेन्द्रियादि- 
जात॑ परे प्रकृष्टे देवे धोतन- 
चति मनसि चक्षुरादिदेवानां 
मनरतन्त्रवात्पो देवों मनः 


आचार्यने उस प्रश्नकर्तासे 
कहा--हे गार्ग्य | तूने जो पूछा 
हैं सो सुन--जिस प्रकार अक-- 
सूर्य्रे अख्त--अदर्शनको ग्राप्त 
होते समय सम्पूर्ण मरीचियाँ--- 
किरणें उत्त तेजोमण्डड--तेजपुञ्न- 
रूप सूर्यमें एकत्रित हो जाती हैं 
अर्थात्‌ अविवेचनीयता--अविशेषता- 
को प्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 
पुनः उदित होनेके समय - उससे 
निकलकर फैछ जाती हैं; जैसा 
यह इृष्टान्त है उसी प्रकार वह 
विपय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण समूह 
खप्तकालमें परम--प्रकृष्ट देव--- 
चयोतनवान्‌_ मनमें---चक्षु आदि 
देव ( इन्द्रियाँ) मनके . अधीन हैं, 
इसलिये: मन परमदेव है, उसमें 


तसिन्खमकाल एकीमवरति । | एक हो जाता है | अर्थात्‌ सूर्य- 
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भण्डले म्रीचिवदविशेषतां | मण्डछ्में क्रिरणेंके समान उप्से 


गच्छति | जिजागरिपोश्व रश्मि- 


वनन्‍्मण्डलान्मनस एव ग्रचरन्ति 


न 


खब्यापाराय अतिट्ठन्ते । 

यस्ात्खम्तकाले श्रोत्रादीनि 
शब्दाद्यपलब्धिकरणानि मनसि 
एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ | 
उपरतानि तेन तस्ताचहिं तस्िन्‌ 
खापकाल एप देवदत्तादिलक्षणः 
पुरुषी न थ्रणोति न पश्यति न 
जिप्रति न रसयते न स्पशते 
नाभिवदते नादते नानन्दयते न 
विसुजते नेयायते खपितीत्या- 
चक्षतते लौकिका+ | २ ॥ 


अमिन्नताको ग्राप्त हो जाता हे । 
तथा [ उदित होते हुए] सूर्यमण्डल्से 
किरणोंके समान वे ( इन्द्रियाँ ) 
जागनेकी इच्छावाले पुरुषके मनसे 
ही फिर फैल जाती हैं; अर्थात्‌ अपने 
व्यापारके डिये ग्रवृत्त हो जाती हैं | 

क्योंकि निद्राकाहमें झब्दादि 
विपयोंकी उपलब्धिके साधनरूप 
श्रोत्रादू मनमें एकीमावको 
प्रात हुएके समान इन्दरिय- 
व्यापारसे उपरत हो जाते हें 
इसलिये उस निद्राकालमें वह 
देवदत्तादिरूप पुरुप न छुनता है, 
न देखता है, न सूँधता है, न 
चखता है, न स्पर्श करता है, 
न बोल्ता है, न अहण करता है, 
न आनन्द भोगता है, न ॒त्यागता 
है और न चेष्टा करता है। उस 
समय लोकिक पुरुष उसे 'सोता है! 
ऐसा कहते हैं ॥ २॥ 


-+>&€&269&228«- 
सुषुत्तिमें जायनेवाले आण-मेद गाहँपत्यादि अमभिरूप हैं 


प्राणाग्नय एवतस्मिन्पुरे 


एषोपपानो व्यानोहन्वाहायेपचनो 
रे 


अणयनादाहबनीय; ग्राण: ॥ 


जाग्रति | गाहपत्यो ह वा 
यहाहंपत्यात्मणीयते 


प्रश्षठ ] 


शाह्ररभाष्या्थ 


णजण्‌ 


ब्कॉर्टर), व्यापक 2७, ब्कपि: 2७ नाईट, बस टअक न टिटकतन्यई किट "कर ि2स्‍0० "अन्य: १2%, ब्ट<22%- कट 
[ सुपुप्तिकालमें ] इस शरोररूप पुरमें ग्राणाम्नि ही जागते हैं । 

यह अपान ही गाहपत्य अप्नि है, व्यान अन्वाह्मर्यपचन है तथा जो 
गा्पत्यसे ले जाया जाता है बह प्राण ही प्रणयन ( ले जाये जाने ) के 


कारण आहृवनीय अग्नि है ॥ ३॥ 
मुप्तवत्सु भ्रोत्रादिषु करणेपु 


एतसिन्पुरे नवद्वारे देहे प्राणाभ्रय+ 
प्राणा एवं पश्च वायवोथमग्य 
इवाग्नयों जाग्रति । अग्निसामान्य 
हि आह-गाहपत्यो ह वा 
एपोध्पानः । कथमित्याह--- 
यज्माद्वाहपत्यादसे रम्रिहोत्रकाल 
इतरो5ग्निः आहवनीय॥३ प्रणीयते 


. अणयनात्‌. प्रणीवतेश्सादिति 
प्रभभनो. गाहपत्पोजग्निः । 


तथा सुप्तखापान चत्तेः प्रणीयत 
इव प्राणो झ्ुखनासिकाम्यां 
संचरत्यत आहवनीयस्थानीयः 
प्राणः | व्यानस्तु हृदयाद्दक्षिण- 
सुपिरदारेग. निगमादक्षिण- 
दिक्‍्सस्वन्धादन्धाहारयपचनों 
दक्षिणात्रि! ॥ ३ ॥ 


इस पुर यानी नो द्वारवाले 
देहमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जाने- 
पर प्राणाप्नि--प्राणादि पाँच वायु 
ही अप्रिके समान भम्मि हैं, वे ही 
जागते हैं। अब अग्निके साथ 
उनकी समानता बतछाते हँ---यह 
अपान ही गाहंपत्य अम्नि है। 
किस प्रकार है, सो बतलाते हैं--- 
क्योंकि अग्निहोत्रके समय गार्हपत्य 
अभ्रिसे ही आहवनीय नामक दूसरा 
अग्नि [जिसमें कि हवन किया 
जाता हैं] सम्पन्न किया जाता 
है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
प्रणीयतेडप्मात्‌' इस. ब्युक्‍त्तिके 
अनुसार वह गार्हपत्याप्नि प्रणयन 
है । इसी प्रकार प्राण भी सोये हुए . 
पुरुषकी अपानबत्तिसे प्रणीत हुआ- 
साही मुख ओर नासिकाद्वारा सश्चार 
करता है; अतः वह आइवबनीय- 
स्थानीय है | तथा व्यान हृदयके 
दक्षिण छिद्दद्वारा निकलनेके कारण 
दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसे अन्वाहार्य- 
पचन यानी दक्षिणाप्रि है ॥ ३ ॥ 


“*>ह<209&73<«- 
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कल । है 
अन्न च होताउम्रिहोत्र॒स्थ--- | _ यहाँ [अगछे वाक्‍्यसे ] अश्ि- 
होत्रके होता ( ऋत्विकू ) का वर्णन 
किया जाता है-- 
आगामशिके ऋत्विक्‌ 


यदुच्छबासनिःश्वासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स 
समान; । मनो ह वाव यजमानः | इष्टफलमेबीदानः । स 
एन यजमानमहरहनेह्म गमयति ॥ ४ ॥ 

क्योंकि उच्छबास और निःश्वास ये मानो अश्िहोत्रकी आहइतियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्वितिके लिये ] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋत्विक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान है, और इष्टफछ ही 
उंदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यग्रति ब्रह्मके पास 
पहुँचा देता है 9 ॥ 

यद्यसादुच्छवासनि/श्वासो क्योंकि उच्छास और निःश्वास 
अग्निहोत्रकी आइतियोंके समान हैं, 
अतः [इनमें ओर अभ्निहोत्रकी 
सामान्पादेव स्वेतावाहुती सम॑ | आहतियोंमें] समानरूपसे द ित्व 
होनेके कारण जो वायु शरीरकी 
, | स्थितिके लिये इन दोनों आहुतियोंको 
नयति यो वायुरप्रिखानीयोडपि | साम्यमावसे सर्वदा चलाता है वंह 
होता चाहुत्योर्नेंतृत्वात्‌ । कोज्सौ [ पूर्वमन्त्रके अनुसार] अप्निस्थानीय 

.__ | होनेपर भी आइतियोंका नेता होनेके 
से सभान। । अत 'विहुषः | कारण होता ही है | वह है कौन ! 


अश्निदोत्राहुती इच नित्य दवित्व- 


साम्पेन शरीरखितिभावाय 


खापोष्प्यपिहोत्रहवनमेव_। | समान । अतः विद्वानकी निद्रा भी 
तस्माहिद्वान्नाकर्मीत्येव॑मल्तव्य | अग्निहोत्रका हवन ही है । इसलिये | 
अभिगप्राय यह है कि विद्वानको अकर्मा 


इत्यशिप्रायः । सबंदा सर्वाणि नहीं मानना चाहिये । इसीसे 


प्रश्म.४ ] शाह्लरभाष्यार्थ ण्छ 
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_भतानि विचिन्चन्त्यपि बृद्दारण्यकोपनिपदूमें भी कहा है 
कि उस बिद्वानके सोनेपर मी सत्र 

भूत सर्वदा चयन (यागानुप्टान) 
किया करते हैं | 

इस अवस्थामें वाह्य इन्द्रियों 
और विपयोंको पच्च प्राणरूप जागते 
हुए (प्रज्वढ्धित) अग्निमें हघन कर 
मनरूप यजमान अभ्निह्ेत्रके फल 
खर्गके समान त्रह्मके प्रति जानेकी 
इच्छासे जागता रहता है। यजमानके 
समान भूत और इन्द्रियोंमे प्रधानतासे 
व्यवह्र करने और खर्गके समान 
ब्रह्मके प्रति ग्रसित होनेसे मन 
यज्रमानरूपसे कल्पना किया गया है। 

उदानबायु ही इष्टफ़्ल यानी 
यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफलकी 
ग्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 
होती है। किस प्रकार ! [सो 
बतढाते हैं---] वह उदान वायु 
इस मन नामक यज्ममानकों खम्त- 
वुत्तिसि भी गिराकर नित्यप्रति 
सुषुत्तिकाढमें खर्गके समान अक्षर 
ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। अतः 
उदान यागरूरूस्थानीय है ॥ 9 ॥ 

->ई26###उड्े+- 

एवं विदुपः श्रोत्राह्यपरम- । इस प्रकार विद्वानकों श्रोत्रादि 

कालादारभ्य यावत्सुप्तोत्यितो | इन्द्रियोंके उपरत होनेके समय 













इति हि बाजपलेयके । 


अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाप्रिषु 
उपस ह॒त्य वाह्यकरणानि विपयांश्र 
अग्निहोत्रकठमिव खग त्रह्म 
जिगमिपूर्मनो ह वाव यजमानों 
जागरति यजमानचत्कायकरणेए 
आधान्पेन संव्यवहारात्खर्गमिव 
बअक्ष ग्रति ग्रखितत्वाद्यजमानों 
भनः कब्प्यते । 

इएफल यागफलमेवोदानों 
वायु; । उदाननिमित्तत्वादिष्ट- 
फलभ्राप्ठेः | कथम्‌ १ से उदानों 
सनआखूय यजमानं खम्मवृत्ति- 
रूपादपि प्रच्याव्याहरहः सुपृप्ति- 
काले खर्गमिव अब्ाक्षरं 
गमयति । अतो यागफल- 
स्थानीय उदानः | ४ ॥ | 


णज्ट 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्ञ ७ 
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भवति तावत्सवेयागफलानुभव 
एव... नाविदुषामिवानर्थायेति 
विद्वचा स्तूयते। न हि विदुष एव 
श्रोत्रादीनि खपन्‍ते ग्राणात्नयो 
वा जाग्रति जाग्रत्खप्योमेनः 


खातन्त्रयमनुभवदहरहः सुषुप्त' 
वा ग्रतिपद्यते । समान हि स्चे- 
आणिनां पर्यायेण जाग्रत्खम्न- 
सुषुप्तिगमनमतो विद्वत्तास्तुतिरेव 
इयमुपपचते । यर्पृष्ट कतर एप 
देवः खम्मान्पश्यतीति तदाह- 


लेकर जबतक वह सोनेसे उठता 
है तबतक सम्पूर्ण यज्ञोंका फल ही 
अनुभव होता है, अज्नानियोंके 
समान [ उसकी निद्रा] अनर्थकी 
हेतु नहीं होती--ऐसा कहकर 
विद्वत्तकी ही स्तुति की गयी है, 
क्योंकि केवल विद्वानकी ही श्रोन्रादि 
इन्द्रियाँ सोती और प्राणाश्नियाँ . 
जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 
ओर सुषुप्तिमें खतन्त्रताका अनुभव 
करता हुआ रोज-रोज़ सुषुप्तिको 
प्राप्त होता है--ऐसी बात नहीं 
है। क्रमशः जाग्रत्‌, खप्त और 
सुपुप्तिमं जाना तो सभी ग्राणियोंके 
लिये समान है । अतः यह चिद्वत्ता- 
की स्तुति ही हो सकती है। अब, 
पहले जो यह पूछा था कि कौन 
देव खप्तोंकी देखता है ? सो 
बतलाते हँ--- 


स्वमर्दर्शनका विवरण 
अन्नेष देवः खप्ते महिमानमनुभवति । यद्दृर्ट दृष्ट- 
मनुपरयति श्रुतं श्रुतमेवार्थभनुश्वणोति देशदिगन्तरैश्र 
अत्यञुभूतं पुनः पुनः अत्यनुभवति दृष्टं चादष्टं च श्रतं 
चाश्नुतं चानुभूत॑ चानजुभूतं च सच्चासच्च सर्व पश्यति 


सदः परयात ॥ ५ ॥ 


घक्ष४] 


शाहरभाष्याथे 


जप 
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इस खम्मावस्थामें यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है । 
इसने [ जाप्रतू-अवस्थामें ] जो देखा होता है उस देखे हुएको ही 
देखता है, सुनी-सुनी वातोंकों ही सुनता है तथा दिशा-त्रिदिशाओंमें 
अनुमव किये हुएको ही पुनः-पुनः अनुभव करता है ) [ अधिक क्‍या ] 
यह देखे, बिना देखे, सुने, विना सुने, अनुभव किये, त्रिता अनुभव 
किये तथा सत्‌ और असद सभी ग्रकारके पदार्थोकों देखता है और खय॑ 


भी सबंरूप होकर देखता है ॥ ५॥ 
अन्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देह- | 


रक्षाय जाग्रत्सु प्राणादिवायुपु 
प्राक्सुप्ृप्तिग्रतिपत्ते। एतसिन्‌ 
अन्तराल एप देवो<&करक्मिवत्‌ 
खात्मन्रि संहतश्षोत्रादिकरणः 
खम्मे महिसान विशृ्ति विपय- 


विपमिलक्षणमनेकात्ममावगमनम 


अनुभवति ग्रतिपयते । 
ननु महिमानुभवने करएं 
मनः:स्वातन्य- मनो5्छुमवितुस्त्कथ॑ 


गए खातन्त्येणानुभवति 


इत्युय्यते खतन्‍्त्रो हि क्षेत्रज्ञ। । 
नेप दोप$ क्षेत्रज्॒स खा- 


तन्त्यय मनउपाधिकृतत्वान्न हि 


इस अबस्थामें यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंके उपर्त हो जानेपर 
और प्राणादि वायुओंके जागते 
रहनेपर सुपप्तिकी प्राप्तिसे पृथ इस 


जिाग्रत-सुपुप्तिके] मध्यकी अवस्थामें 


यह देव, जिसने सूर्यकी क्रिरणोंके 
समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी अपनेमें 
लीन कर डिया है, खप्नावस्थामें 
अपनी महिमा यानी विभूतिको 
अनुभव करता है अर्थीत्‌ विपय- 
विपयीरूप अनेकात्मत्वको प्राप्त हो 
जाता है । ; 


पूर्व०-मन तो विभूतिका 
अनुमव करनेमें अनुभव करनेवाले 
पुरुषका करण है; फिर यह केसे 
कहा जाता है कि वह. स्वतन्त्रतासे 
अनुभव करता है, क्योंकि स्वतन्त्र 
तो क्षेत्रज्ञ ही है । 

सिद्धान्ता-इसमें कोई दोष 


नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्षकी खतन्त्रता 
मनरूप उपाधिके कारण है, 


० -  प्रश्नोपनिपद्‌ [ प्रश्न ७ 
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स्षेत्रज्) प्रसाथतः खत+$ स्वपिति | वास्तवमें क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 


जागति वा। सनउपाधिक्ृतमेव है और है जागता ही हैं। उसका 
४ __ , | जागना ओर सोना तो मनरूप 
तस्थय जागरणं खमश्रेत्युक्त 


उपाधिके ही कारण है--ऐसा 
वाजसनेयके सधीः स्वप्तो | वृहदारण्यक्श्नुतिमें कहा है---'वह 
आूत्वा ध्यायतीव लेलायतीब बुद्धिसे तादात्म प्राप्त कर स्वप्तरूप 
(ब ००४।३।७) के शत्यादि दा पा का अ कत्या 
तसखान्मनसो विभूत्यनुभवे | अतः विभूतिके अनुभवमें मनकी 
स्वातन्व्यवचन न्याय्यमेव । स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त ही है । 


सनउपाधिसहितत्वे. स्वृप्न- किन्हीं-किन्हींका कथन है कि 


काले क्षेत्रज्ञ्य॒ खयं- खप्तकालमें मनरूप उपाधिके सहित 


कक ज्योतिईं बाध्येतेतिं मानने में की स्वयंप्रकाशतामें 
थांपरिज्ञानकृता भ्रान्ति) लक 
न जाननेके ही कारण है, क्योंकि 


निकलवण-ॉतनकन-पननाकक-न+कन-%+क। 


तेपामू । यखस्ात्खयंज्योति- | भ्न आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ. 


झदिव्यवहारोध्प्यासोक्षान्तः | खयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार भी 
सर्वोज्विद्याविषय एवं सनआश्य- | मोक्षपर्यन्त सब्र-का-सव अविद्याके 
पाधिजनितः। “त्र चाअन्यदिव कारण ही है। जेसा कि “जहाँ 
स्थात्तत्रान्योज्न्यत्पस्येत्‌!! ( चु० कोई अन्य-सा दो वहीं अन्यको 
उ०४। ३।३१ ) “प्ात्रासंसर्- 8:35 कर मशिल नरक 


लहर को विषयका संसग ही नहीं होता” 
स्त्वय भवाति” | “थत्र त्वस्य । “जहाँ इसके लिये सत्र आत्मा ही 


ए रे पे ३ है से छ 
सचसात्मवाशृत्तत्केन के पश्येत्‌! | हो गया वहाँ किसे किसके दारा 


तु कस. निषदमें शो 8 पल कट लिप नल टन पीतल नरलन्करे 
. # बदृहदारण्यकोपनिषद्में इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार है--ध्यायतीय 
-जेल्शयतीव स हि खज्नों भूत्वाः | ; 


् 


प्रकश्ष४ ] 


हूँ 
शाइ्ररमाष्याथ 


श्र 
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( बृ० छघ० २। ४। १४ ) 
इत्यादिश्वुतिम्य। । अतो मन 
प्र्मविदामेषेयमाशड्ा ने तु 
एकात्मविदाम्‌ । 

नन्‍्वेव सत्ति “अन्रार्य पुरुष: 
खयज्योतिः! (बू० उ०४।॥ 


(7 


३ । १४ ) इति विशेषणमनथंक 
भवत्ति । 


अत्रोच्यते; अत्यत्पमिदम 
उच्यते * “य एपोड्स्तहेदय 
आकाशससिच्शेते! (चृू० उ० 
२।१।१७) हत्यन्तहेदय- 
परिच्छेदे सुतरां खय॑ज्योति् 
बाध्येत । 

सत्यमेषमयय दोपो यद्यपि 
सात्खपमे केवलतया ख्॑ज्यो- 
तिट्टनाध॑ताबदपनीत॑भार- 


१. यहां भार हल्का हो नेका 
का दूर होना | 


देखे !” इत्यादि श्रुतियोसि प्रमाणित 
होता है। अतः यह श्जा मन्द 
व्रह्मज्ञानियोंकी हो है, एकात्म- 
वेत्ताओंकी नहीं | 


पूर्व ०-ऐसा माननेपर तो “इस 
सप्तावस्थामें यह पुरुष खयंज्योति 
है” इस वाक्यसे बतलाया हुआ 
आत्माका [ खयज्योति] विशेषण 
व्यर्थ हो जायगा । 


सिद्धान्ती-इसपर हमें यह 
कहना है कि आपका यह कथन 
तो बहुत थोड़ा है। “यह जो 
हृदयके भीतरका आकाश है उसमें 
वह ( आत्मा ) शायन करता है” इस 
वाक्यसे. आत्माका अन्तईदयरूप 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 


खयपग्रकाशत्व और भी बाधित हो 
जाता है । 


पूर्व०-य्यपि यह दोष तो 
ठीक ही है; तथापि खप्तमें केवल्तां 
(मनका अभाव हो जाते ) के, 
कारण आत्माके खयग्रकाशतवसे 


उसका . आधा भार तो हल्का हो 
ही जाता है। 


३ 
अभिप्राय है लफप्रषापद फ 777 है स्वयंप्रकाशताके प्रतिबन्धक- 


ज््यॉड 22 ऋन2:2 नेट ७ ना 22७ 22%, 


दर 


न; तत्रापि “पुरीतति शेते” 
(दबु० उ०२॥१। १९) इति 
श्वुते! पुरीतज्नाडीसम्बन्धादत्रापि 
पुरुषसय खयंज्योतिष्टेनाथे- 
सारापनयाभिम्रायों सपेच | 

कर्थ तहिं “अन्नायं पुरुष: 
स्वयज्योति४” (ज्ञू० उ० ७ ३॥ 
२४ ) इति | 

अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 
आुतिरिति चेत्‌ । 

न; अथकत्वस्पेष्टत्वादेको 
झात्मा. सब्ववेदान्तानामर्थो 
विजिज्ञापरसिषितो बुश्ुत्सितश्व । 


तसादुक्ता खप्न आत्मनः सय॑- 
ज्योतिष्ठीपपत्तिवेक्तुम्‌ । श्रुते- 


९ 
यथार्थतत्त्यप्रकाशकत्वात्‌ । 
५ एवं तहिं श्ृणु श्रुत्य्थ हित्वा 
सर्वेमभिसान॑ न त्वभिमानेन 


प्रश्ञोी पनिषद्‌ 


०० ६2% नया व्ापिम अम्मी: -पिक- जम 272 पाक, न जगह. 
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[ प्रश्न ४ 


सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 


उस अवस्थामें भी “पुरीतत्‌ नाडीमें 


शयन करता है” इस श्रुतिके अनुसार 
जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे सम्बन्ध 
रहनेके कारण यह अभिगप्राय मिथ्या 
ही है कि उसका आघा भार निद्ृत्त 
हो जाता है । 

पूर्व ०-तो फिर यह केसे कहा 
गया है कि इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंप्रकाश होता है? ? 

मध्यस्थ-यदि ऐसा मानें कि 
अन्य शाखाकी श्रुति # होनेके 
कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तो ? 

पूर्व ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि हमें सत्र श्रुतियोंके अर्थकी 
एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तों- 
का तात्पर्य एक आत्मा ही है; वही 
उन्हें बतढाना इृष्ट है और वही 
जिज्ञासुओंको ज्ञातव्य है । इसलिये 
स्वप्तमें आत्माक्की स्वयंप्रकाशताकी 
उपपत्ति बतढाना उचित है, 
क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्तको ही 
प्रकाशित करनेवाली है । 

तिद्धान्ता-अच्छा तो अब सत्र 
प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रुतिका 


5 


# क्योंकि यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय है और “ अच्ाय॑ युरुषः 
आदि श्रुति यजुर्वेदीय काण्व-शाखाकी है । 


प्रश्ष७ ] शाह्रभाष्यार्थ धरे 
न्2 2, करन %- ० नि नए: 2 "करियेफ नई नव सिटिपक नरक नया फ नयी ड- मय आर 


- “ बर्षशतेनापि श्र॒त्य्थों ज्ञातुं शक्यते| अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपनेक्रो 


सं! पण्डितम्मन्ये)। यथा-हंदया- 
काशे पुरीतति नाडीषु च॑ 
खपतस्तत्संवन्धाभावात्ततों विवि- 
च्य दशेयितुं शक्यत इत्यात्मनः 
खय॑ज्योतिष्ठट न वाध्यते । एवं 


मनस्विधाकामकर्मनिमित्तोद्‌- 
भूतवासनावति. कमनिमित्ता 


चासनाविश्यान्यह्स्त्वन्तरमिव 
सर्वेकायकरणेम्यः 
द्रषटवासनाम्यो 


खय- 


पश्यतः 

प्रविविक्तस 
हश्यरूपाभ्योथ्न्यस्वेन 
ज्योतिष्ठ सुदर्षितेनापि तार्किकेण 
न वारयितुं शक्यते । तखात्‌ 
साधूक्त॑ मनसि प्रलीनेषु करणेपु 
अप्रलीने च मनसि मनोसयः 


स्वमान्पर्यतीति । 


पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंकों 
सौ वर्षमें भी श्रुतिका अर्थ समझमें 
नहीं आ सकता। जिस प्रकार 
[ स्प्नावस्थामें ] हृदयाकाशमें ओर 
पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 
आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
पृथक्‌ करके दिखछाया जा सकता 
है उसो प्रकार अविदा, कामना 
और कर्म आदिके कारण उदच्धत 
हुई वासनाओंसे युक्त होनेपर भी 
मनमें अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म- 
निमित्तक वासनाको अन्य वस्तुके 
समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण 
कार्य-करणोंसे. प्ृथग्भूत . द्रृष्टा 
आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बड़े गवीले : 
तार्किकोंद्वारा भी निद्वत्त नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह इृश्यरूप 
वासनाओंसे मिनरूपसे स्थित है । 
इसलिये यह कहना बहुत ठीक है 
कि (ईन्द्रियोंके मनमें लीन हो जानेपर 


तथा मनके लीन न होनेपर आत्मा 
मनरूप होकर स्वप्त देखा करता है?| 


च्छ  , 


बस नव: नव: 


कथ महिमानमनुभवतीत्यु- 
चयते; यन्मित्र पुत्रादि 
वा पू्े दृष्ट तदासना- 
वाप्तितः पुत्रमित्रादि- 
वासनाससुद्भूत॑ पुत्र मित्रमितर 
वाविश्यया पश्यतीत्येव॑ मन्यते । 


विभूत्यनु- 
भवप्रकार३ 


तथा श्रुतम्थ तद्ासनयाजुधुणो- 
तीव । देशदिगन्तरेश्व देशान्तरे- 
दिंगन्तरेथ प्रत्यजुभूत॑ पुनः 
पुनस्तत्प्रत्यनुभचतीवाबिद्यया । 
तथा इदृएट चामिश्न्मन्यदएं 
च जन्मान्तरदएमित्यर्थ;; 
अत्यन्तादष्टे बासनालुपपत्ते; 
एवं श्रुत॑ चाश्रुत॑ चाजुसूत॑ 
चासिज्ञन्मनि केवलेन मनसा 
अननुभूतं च मनसेव जन्मान्तरे- 
अलुभूतमित्यर्थः । सच्च परमार्थो- 
दकादि, असचच मरीच्युदकादि। 
कि वहुनोक्ताजुक्त॑ संब॑ पश्यति 


प्रश्नोपनिपद्‌ 


८८» ६४% 
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् [ चघद्ा ७ 


«८४% ६(<-:: 


वह अपनी विमूतिका किस 
प्रकार अनुभत्र करता है? सो 
अब्र बतछाते हैं--जिस मित्र या 
पुत्रादिकों उसने पहले देखा होता 
हैं उसीकी वासनासे युक्त हो वह 
पुत्न-मित्रादिकी वासनासे प्रकट हुए 
पुत्र या मित्रकों मानो अविद्यासे 
देखता है--ऐसा समझता हे । 
इसी प्रकार छुने हुए विषयको मानो 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
दिग्देशान्तरोंमें यानी भिन्न-मिन्न 
दिशा और देशोंमें अनुभव किये 
हुए पदार्थोकीं अविद्यासे पुनः-पुनः 
अनुभव-सा करता है । इसी प्रकार 
दृष्ट---इसी जन्ममें देखे हुए एवं 
अदृष्ट अथोत्‌ जन्मान्तरमें देखे हुए, 
क्योकि अत्यन्त अदृ्ट पदाथेंमें . 
वासनाका होना सम्मव नहीं है, 
तथा श्रुत-अश्रुत, अनुभूत--- 
जिसका इसी जन्ममें केवछ मनसे 
अनुमव॒ किया हो, अननुभूत--- 
जिसका मनसे ही - जन्मान्तरमें 
अनुभव किया हो, सत्‌---जरू 
आदि वास्तविक पदार्थ और 
असत्‌---म्रगजरू आदि, अधिक क्या 
कहा जाय---ऊपर कहे हुए अथवा 
नहीं कहे हुए सभी पदा्थोंको 


घरश्मन,8 ] 'शा्लरभी ए्यथे ्छ 
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से! पश्यति सेमननोवासनो- | वह सर्वरूपसे « मनोवासनाहझुंप्र 


पाधिः सन्नेब॑ स्वकरणात्मा 


उपाधिवाल्य होकर देखता है । इस 
प्रकार' यह सर्वेन्द्रियरूप भनोदेव 


मनोदेवः खम्तान्पश्यति ॥ ५ ' खप्नोंको देखा करता है ॥५॥ 
; ** (9७23 «« ; 


सुषुप्तिनिरूपण * 
स॒ थदा तेजसामिभूतों भवत्यत्रेष देवः स्वम्नान्न 
पर्यत्यथ तदेतस्मिज्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
जिस समय यह मन तेज ( पित्त ) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव रुद्न नहीं देखता | उस समय इस शरीरमें यह 
सुख (ब्रह्मानन्द ) होता है॥ ६ | 


स- यदा मनोरूपो देवों 
यसिन्काले सोरेण पित्तार्येन 
तेजसा नाडीशयरेन ,सर्वेतो&मि- 
.भूतोी भवति तिरस्कृतवासना- 
द्वारो भवति तदा सह करणेः 


मनसोी रध््मयो हृद्युपसहता 


भेवन्ति | यदा मनो दावेगिन- 


बदविशेषविज्ञानस्पेण.. इृरत्खे 


शरीर व्याप्याव्रतिष्ठते तदा 
सुषुप्तो भवति | अत्रैतसिन्काल 


एप मनआख्यों देव स्वमान्न | 


पश्यंतिदर्शनद्ारंथ.निरुद खाद 
जज 


जिस समय वह मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाले पित्त नामक सौर 
तेजसे सत्र ओरसे अमिभूत अर्थात्‌ 
जिसकी वासनाओंकी अभिव्यक्तिकां 
द्वार लुप्त हो गया है--ऐसा हो 
जाता है उस समय इच्द्रियोंके 
सहित मनकी किरणोंका हृदय 
उपसंहार, हो, जाता. है । जिस 
समय मन काषप्ठमें व्याप्त अभिके 
“समान निर्विशेप” विज्ञानरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके ख्ित 
'होता है - उस समय वह सुपुप्तिर 
अवस्थामें पहुँच” जाता है'। यहाँ 
अर्थात्‌ इस सूमय यह मन नामवाढय 
देव. ख्रोंकों नहीं देखता, वेयोंकि 


दे .... प्रश्ोपनिपद्‌ | प्रश्ष ७ 
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तेजसा। अथ तदेतसिज्शरीर उन्हें देखनेका हार. तेजसे - रुक 
जाता है। तदनन्तर इस शरारीरमें 
यह सुख होता हैं; तात्पय यद्द कि 
जो . निरात्राध ओर सामान्यरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त विज्ञान है. 
' वही स्फुट हो जाता है॥ ६... 
+२8८२६४७०३४- | 
एतसिन्कालेडविद्याकामकम-|_- इस समय अविया, काम और 
2 है हे शरीर क इन्द्रिय॑ च्ड्छ 
'निवल्धनानि. कार्यकरणानि | “नित शरीर एवं इन्द्रियों 
57 जशानत हो जाती हैं । उनके शान्त 
शान्तानि भवान्त। तेषु शान्तेषु | हो जानेपर, उपाधियोंके कारण 


आत्मखरूपमुपाधिमिरन्यथा._| +अल्ससे भासित होनेवाह्य आत्म- 


लटक विस गम लि खरूप अदितीय, एक, शिव और 
विभाव्यमानसद्य शिव शान्त॑| शान्त हो जाता है | अतः प्रंचिंवी 


भव॒तीस्येतामेबाव्खां पृथिव्या- | आदि अविद्याकृत मात्राओं (विषयों) 


हि की « | के अनुग्रवेशद्वारा इसी अबस्थाको 
चातब्रद्यार॑तमात्रातुधेंशनव दशे- दिखलानेके लिये इश्टान्त दिया 


यितु इृष्ठान्तमाह--- जाता है-..- 





.एतत्सुख भबांत योादढज्ञाव 





निराबाधमजिशेषेण शरीरव्यापक 
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प्रसन्न भवतीत्यथ। ॥ ६॥ 





स यथा सोम्य वयांसि वासोदृक्ष॑ं. संग्रतिश्न्ते एवं 


ह वे तत्सवे पर आत्मनि संप्रतिष्ठते | ७ ॥ 


हे सोम्य ! जिस ग्रकार पक्षी अपने बसेरेंके इक्षपर जाकर .बैठ 

जाते हैं उसी प्रकार वह सत्र ( कायक्रणसंधात ) सत्रसे उत्कृष्ट आत्मामें 
जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७ ॥ 

स चष्टान्तो यथा येन प्रक्रा- | वह इदृष्टान्त इस प्रकार है--- 

रेण सोम्य- प्रियदर्शन व्यांसि | हे सोग्य--हे प्रियदर्शन ! जिसः 


ककत नकल ड नशा ए 


भर्ष ४ ] शाहरभाष्या् ६७ 
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पक्षिणो वासाथ चृक्ष॑ वासोबृक्ृ | प्रकार पक्षी अपने वासोइक्ष-- 
प्रति संग्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति || फेरे इक्षकी ओर प्रस्थान करते 


यानी जाते हैं, यह जेसा दृष्टान्त 
एवं यथा ध्ट्टान्तों ह वै तद्॒प्ष्य- 222 


है उसी प्रकार आगे कहा जानेवाल 

मार्णं सवे पर आतान्यक्षरे | बह सत्र स्वीतीत आत्मा---अक्षरमें 

सप्रतिष्ठते | ७॥ जाकर स्थित हो जांता है ॥ ७॥ 
कि तत्सबेघ्- |. वह सत्र क्‍या है ! 

पृथिवी च प्ृथिवीमान्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्र 


० उलक. 


तेजोमात्रा च वायुश्र वायुमात्रा चाकाशश्राकाशमात्रा च॑ 

क्षेत्र द्रष्टव्यं च श्रोत्र व श्रोतव्यं च घ्राणं च घात- 
व्यं च रसभ्र रसयितव्यं च लक्च स्पशयितव्यं च 
वाकच वक्तव्यं च हस्तों चादातव्य॑ चोपस्श्रानन्द्यितव्य 
च पायुश्च विसजयितव्यं च पादों च गन्तव्य॑ च मनश्र 
भन्तव्यं च बुडिश्च बोडज्यं चाहक्लारश्राहक्लुतंब्य॑ च 
चित्त व चेतयितव्यं च तेजश्र विद्योतयितव्य च प्राणश्र 


विधारयितव्य च्‌ || ८ ॥| 


पूृथिवी और प्रृथिवीमात्रा (गन्धतन्मात्रा ), जल और रसतन्मात्रा, 
तेज और रूपतन्मात्रा, वापु और स्पशेतन्मात्रा,, आक्राश और शब्द- 
तन्मात्रा, नेत्र और दष्टन्य (रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य '( शब्द ), प्राण 
और प्रातव्य (गन्ध) रसना और रसयितव्य (रस), त्वचा ओर 
स्पर्शयोग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और 
आनन्दयितव्य, पायु और विसर्जनीय, पाद और गन्तव्य स्थान, मन 
और मनन करनेयोग्य, बुद्धि और बोडव्य, अहड्भार और अहड्भारका 


च््ट | ” प्रश्नोपनिषद्‌ घत्म ७ 
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विषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा ग्राण और 
घारण करनेयोग्यं वस्तु [ये सभी आत्मामें छीन हो जाते हैं) ॥ ८ ॥ 


पृथिवी च॒ स्थूला पश्चणुणा | झब्दादि पाँच गुणोंसे युक्त 
तत्कारणा च॒ प्रथित्रीसात्रा च | व्थूछ एथित्री और उसकी कारण- 
गस्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा | रेत 'शचित्रीतन्‍्मात्रा यानी गन्ध- 
च, तेज तेजोमात्रा च,|फमात्रा, तथा सह डे रस- 
चायुथ् चायुमज्ा च। आका- | ला 
| वायु और स्पशेतन्मात्रा एवं आकाझ 

शथाकाशमात्रा च, स्पूलानि | और शब्दतस्मात्रा कप 
च ख्माणि च भतानीत्यथे:। । आूछ और सूह्मभूत; इसी प्रकार 
तथा चश्लुश्रेन्द्रियं रूप च द्रष्टव्य |... शुन्द्रिय. और उससे द्रष्ठव्य 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, प्राण | €ूप, श्रोत्र और श्रवणीय ( शब्द), 
च घ्रातव्यं च, रसश्र रसयितव्यं | थण और प्रातव्य ( गन्ध), रस और 
ते। स्क्‍च साशायतत्य चे।। सविद्षन्य, लक और स्पर्शयितव्य, 
तावच वक्तव्य चे, हस्ता। बाक-इन्द्रिय और वक्तञंय (वचन), 
चादातव्य च। उपसश्वानन्द- | हाथ और उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
यितव्य च, पायुश्र विप्तजेयि- | पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितव्य, 
तव्यं च; पादों च्‌ गन्तव्यं | पाइयु और विसर्जेनीय (मल), 


च्‌, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि ; पद और गन्तव्य स्थान; इस 
| प्रकार -'व्णन की हुई. ज्ञानेन्द्रिय 


तथा चोक्तानि, मनश्न पूर्वोक्तम्‌ 
हे सम और कर्मन्द्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और 
सेल्तव्यं च्‌ तहिययःा, चुद्धिश | 
निययात्तिका उसका भनन्‍्तव्य विषय, निश्चयात्मिका 
$ चाड्व्य बुद्धि और उसका बोद्धब्य विषय; 
ताउइ्पयई, अहड्ञरश्राभमान अहझ्लार---अभिमानात्मक अन्त:> 
उल्षणमन्तःकरणमहडडतेच्य॑ च्‌ | करण और उसका विषय अहड्डुर्तव्य; 
दाहपय, एचच जच चेतनावद- | (चत्त---चबेतनायुक्त “ अन्तःकरण 
'करणस्‌, चेतायेतव्यू: च्‌ और - उसका; चेतयितव्य, विषय) 





प्रत्भन७ ] 'शाह्लस्भाष्याथ छथ 
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तह्विपयः, तेजश्र त्वगिन्द्रिय- | तेज यानी त्वगिन्द्रियसे मिन्न प्रकाश- 
व्यतिरेकेण प्रकाशविशिष्ट या| “ट उचा और विद्योतवितव्य- 
हि पा उससे प्रकाशित होनेवाछा विपय॑ 
त्वक्तया निर्भाययो वपया विद्यो- [ चर्म ] "तथा प्राण जिसे सूत्रात्मक 
तयितव्यस्‌, प्राणथ सत्र | ढते हैं और उससे धारण किये 
रु .. . , | जानेयोग्य अर्थात्‌ अ्थित होनेयोग्य 
यदाचक्षते तेन विधारयितव्यं [यह सब सुषुप्तिक समय आत्मामें 
संग्रथनीय॑ सब हि कार्यकरण- | जाकर स्थित हो जाता है, क्योंकि] 
जूते सोना सह पर---आत्माके लिये संहत हुआ 
पाराण्यन सहते नाम । अप्रूपात्मक सम्पूर्ण कार्य-करण- 
रूपात्मकमेतावदेव || ८ ॥ जात इतना ही है ॥ ८॥ 
“+&2६8८23«> 


अतः पर॑ यदात्मरूपं जलख्य- इससे परे जो सह 
दिवड्भो (० जलनम प्रांतत्रिम्बित समान 
कादपक्ाहुउकठुतन हैं | स दारीरमें. कर्ता-भोक्तारूपसे 


अनुप्रविष्टम-- अनुप्रविष्ट है--- 
सुपृ्तियें जीवकी परमात्मग्राति 


एप हि. द्रष्टा स्प्रण श्रोता घाता रसयिता सनन्‍्ता 
बोडा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स परेक्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 

यही द्रष्टा, स्प्रष्ठ, श्रोता, ध्राता, रसयिता, मन्‍्ता (मनन करने- 
वाला ), वौद्धा और का विज्ञानात्मा पुरुष है | वह पर अक्षर आत्मामें 


सम्यकूप्रकारसे स्थित हो जाता है ॥ ५॥ 

एप हि द्रष्टा स्प्रष्ता श्रोता| यही देखनेबाला, स्पर्श करने- 
ह वाला, सुननेवाल्य, सूँवनेवाला, 
प्राता रसयिता मन्ता बोड़ा | चखनेवारछा,मनन करनेवालूम,जानने- 


छठ 


प्रश्नेपनिषद्‌ 


[ प्रश्न 8: 
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कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञान विज्ञा 
यतेश्नेनेति करणसूत॑ बुद्धयादीद॑ 
तु विजानातीति विज्ञान करे- 
कारकरूप॑ तदात्मा तत्खभावो 
विज्ञातद्खभाव इत्यर्थः । पुरुषः 
जय 
त्पुरुषष । स च जलसयकादि- 
प्रतिविम्बस्य _ सर्यादिश्रवेश- 
वजगदाधारशेषे परेउक्षर 


आत्मनि संग्रद्चित ॥ ९ ॥ 


वारा, कर्ता, विज्ञानात्मा--जिनसे- 
जाना जाताहे वह बुद्धि आदि ज्ञानके , 
साधनखरूप हैं, किन्तु यह आत्मा 
तो उन्हें जानता है इसलिये यह 
कर्ता कारकरूप विज्ञान है। यह 
तद्॒प---बैंसे खभाववारा अथोत्‌ 
विज्ञातखभाव है । तथा कार्य- 
करणसंघातरूप उपाभिमें पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरुष है । जहूमें 
दिखायी देनेवाल्य सूर्यका ग्रतित्रिम्ब 
जिस ग्रकार जल्रूप उपाधिके नष्ट 
हो जानेपर सूर्यमें प्रविष्ठ हो जाता 
है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
आदिरूपसे बतलाया गया पुरुष 


' जगतके आधारभूत पर अक्षर 


आत्मामें सम्यक्रूपसे स्थित हो 


। जाता है ॥ ९.] 


>> पबट 


८222७०- 


बल ्कज के 
€56......” ७ बा 


तदेकत्वविद। फलसाह- |! 





[ अक्षर्रह्यके साथ |) उस 

विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेको 
अरे 

जो फल मिलता है, वह वतल्ते हैं--- 


परमेवाक्षरं प्रतिपचय्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीर- 
सलोहितं शुभ्रमक्षरं बेद्यते यस्तु सोम्य ।स स्वज्ञ: 
सर्वों मबति । तदेष बछोकः ॥ १० ॥ 

हे सोम्य'] इस छायाहीन, अशरीरी, अलोहित, झुश्र अक्षरकों जो 
पुरुष जानता है वह पर अक्षरको ही ग्राप्त हो जाता है। वह सर्वेज्ञ और 
सवरूप हो जाता है | इस सम्बन्धमें यह छोक (मन्त्र) है॥ १०॥ : 


प्रश्न ४: शाकुरभाष्याथ छः 
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परमेवाक्षर॑ वक्ष्यमाणविशेषणं 
प्रतिपच्चत इत्येतदुच्यते | स यो 
ह ये तत्सबंपणाविनिश्नक्तो5च्छाय॑ 
तमोवजितस्‌, अशरीर॑ नामरूप- 
सर्वोपाधिशरी रवर्जितम्‌, अंलो 
हित॑ लोहितादिसबेंगुणवर्जितम्‌ , 
यत एवमतः जुरश्न शुद्धम्‌, 
स्वजिशेषणरहितत्वादक्षरम , 
सत्य पुरुपाख्यम्‌ , अप्राणस्‌ 
अमनोगोचरमस्‌, शिव शास्तं 


सव्ाह्याभ्यन्तरमजं वेदयते वि-। 


जानाति यस्तु सबत्यागी सोम्य स 
सर्वज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ 
सम्भवति । पूर्वमविद्ययासबंज्ञ 
आसीत्पुनर्विद्ययाविद्यापनये सरवो 
भवति तदा | तत्मिन्रथ एप 
छोकों मन्त्रों भवति उत्ताथे- 
संग्राहक ॥ १० ॥ 





उसके विपयमें ऐसा कहते हैं 
कि वह आगे बतढाये जानेवाले 
विशेषणोंसे युक्त पर अक्षरकों ही 
प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण एप- 
णाओंसे छूटा हुआ जो अधिकारी 
उस अच्छाय---तमोहीन, अशरीर- 
नामरूपमय सम्पूर्ण औपाधिक 
शरीरोंते रहित, अलोहित--- 
छोहितादि सत्र प्रकारके ग्रुणोंसि 
हीन, और ऐसा होनेके कारण ही' 
जो झु्न--शुद्ध, सम्पूर्ण विशेषणोंसे 
रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुप-. 
संज्षक सत्य, अप्राण, मनका. 
अविपय, शिब, शान्त और 
सब्ाझ्ाम्यन्तर अज पखत्रह्मको 
जानता है, तथा जो सत्रका त्याग 
करनेंवाला है, हे सोम्य । वह 
सर्वज्ञ हो जाता है--उससे कुछ 


' भी अज्ञात नहीं रह संक्रता। चह 


अविद्यावश पहले असर्वज्ञ था, फिर 
विधाद्वारा अवियाके नष्ट हो जाने- 
पर वही [ सर्वज्ञ और ] सर्वरूप हो 
जाता है। इस बिपयमें उपर्युक्त 
अर्थका संग्रह करनेवाला यह छोक 
यानी मन्त्र है ) १०॥ 


अक्षर्रल्यके ज्ञाचका फल 


विज्ञानात्मा सह देवैश्व सर्वे: 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 


डर  प्रश्ोपनिपद्‌ [ प्रद्च ७ 
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तंदक्षर॑बेदयते यरतु सोस्‍्य 
स॒सर्वेज्ञः सबमेबाविवेशेति-॥११॥ 


9७. 





के 


- हे सोम्य ! जिस अक्षर समस्त देवोंके सहित विज्ञानात्मा प्राण 
और भूत सम्बक्‌ प्रकारसे स्थित होते हैं. उसे जो जानता है वह सर्ेज्न 
सभीमें प्रवेश कर जाता है ॥ ११॥ 





विज्ञानात्मा सह देवेश्ाग्ल्या-'. जिस- अक्षरमें अम्नि आदि 
द्सिःप्राणाअश्लुरादयों भ्रतानि ' पर्के सहित वतिज्ञानात्मा तथा 
पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति : 3 शा आर इंचिंद आंद 
प्रविशन्ति यत्र  यसिचक्षरे |  अतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश 


' करते हैं, हे सोम्य--हे प्रियद्शेन ! 
तदक्षु 
र चेद्यते यस्तु सोम्ब। उस अक्षरकों जो जानता है वह सत्ज्ञ 


प्रयदशन स सर्वेज्ञ! स्वभेव ं समीम॑ आधबधिष्ट अथात ग्रविष्ट हो 
जप का श्ध 
आविवेशाविदशदीत्यथे। । ११॥ “जाता हैं॥ ११॥ 


++ह्ग का 


कक कब के 2) 


द्र्ति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य॑श्रीमद्नेविन्दसगवत्पूज्यपादशिप्य- 
श्रीमच्छट्टूरसगवतः छतो प्रश्नोपनिषद्धाप्ये 
चतुर्थ: अइनः | ४ ॥ 





फछ्डक फू 
“4४4 - । 
' पलकामका प्रश्न---ओक्ञारोपासकको किम छोककी ग्राति होती है ? 
अथ हैन॑ शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ | स यो ह' वै 
तड्गवन्मनुष्येषु आयणान्तमोड्ारमभिध्यायीत । कतम 
वाब स तेन छोक॑ जयतीति ॥ १ ॥ ; 


तदनन्तर उन पिप्पछाद मुनिसे शित्रिपुत्र सत्यक्रामने पृछा-- 
मंगवन्‌ | मलुष्योंमे जो पुरुष गआ्राण्रयाणपर्यन्त इस ओंकारका 
चिन्तन कंरे, बह उस (ऑंकारोपासना) से किस छोककों जीत 


लेता है ! ॥ १ ॥ 
अथ हैन॑ शैब्यः ् 
पग्रच्छ; अभेदारनी परापरबह्म- 


आप्िसाधनलेनोड्ारसोपासन- 


विधित्सया प्रश्न आरभ्यते- 


स या कंम्रिद्ध ने भगवन्‌ 
मलुष्येष॒ मनुष्याणां मध्ये तदू 
अद्भुतमिव प्रायणान्त मरणान्तम्‌, 
यावजीवमित्येतत्‌। ओड्वारममि- 


तदनन्तर उन. आचार्य 
पिप्पछादसे शित्रिके पुत्र सत्य- 
कामने पूछा; अब इससे आगे पर 
ओर अपर त्रह्मकी प्राप्तेिेके साधन- 
खरूप ऑकारोपासनाका विधान 
करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न 
प्रारम्भ किया जाता है । 

हे भगवन्‌ । मलुष्पोरमें-- 
मनुष्यजातिके बीच जो कोई 
आश्चर्यसद्श विरक पुरुष मरण- 
पर्यन्‍्त---यावजीवन ओंकारका . 
अभिध्यान अथीत्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 


ध्यायीताभिमुख्येन चिन्तयेत्‌ , | करे [वह किस छोकको जीत 


७8 प्रश्नोपनिषद्‌ [ अन्न ५ 
बटन व्यापिटेक प्कॉरि?क एक ्य्ि पक नए लि न्यास नकारिी?येआ--बसिय 2७ पका का "कार । 2० नया सपि 
वाह्मविषयेस्थ उपसंहतकरणः | छेता हैं] इन्द्धियोंको बाह्य विषयेसि 
-- | हटाकर ओर चित्तको एकाम्र कर 
सम्माहतांचत्ा भवत्याबीशत- । उसे भक्तिके द्वारा जिसमें ब्रह्ममाव- 
बक्म्ाव. ओड्भारे, आत्मप्रत्यय- त अतिष्ठा की गयी है उस 
| ओंकारमें इस प्रकार छगा देना कि 
सन्‍्तानाविच्छेदी मिन्नजातीय-  आत्रप्रत्यवत्तन्ततिका विच्छेद न 
हो--मिन्न जातीय ग्रतीतियोंसि 
उसमें वाधा न आवबे तथा वह 
खदीपशिखासमोज्मिध्यानश- | "डढीन स्थानमं रक्खे हुए दोपक 
। की शिखाके समान सख्ित हो 
व्दाथः | सत्यत्नक्मचर्यौहिंसापरि- | जाय---ऐसा ध्यान ही 'अमिष्यान 
| शब्दका अर्थ है | - सत्य, अह्मचर्य, 
' अहिंसा, अपरिभ्रह, त्याग, संन्यास, 
गैच, सन्तोप, निष्कपटता आदि 
अनेक यम-नियमोंसे सम्पन्न होकर 
यावज्जोबन ऐसा हत धारण करने- 
घारणः कतस वाव, अनेके हि ! वाडेको भा कौन-सा छोक ग्राप्त 
श्ञानकर्ममिरेतव्या लोकास्तिहन्ति हो /_ क्योंकि ज्ञान और कॉसे 
| प्राप्त होनेयोग्य तो वहुत-से छोक है; 
ठंड तनांद्शाराभ्रध्यानेन .कतर्म | उन्तमें उस. ओंकारचिन्तनद्वारा वह 
स लोक जयाति ॥ १-॥ किस छोकको जीत लेता है ? ॥श॥ 
++&६०8४७3«- 
" ओक्वलारापासनात्ते आप्तव्य पर अथवा अपर नद्य 


तस्मे स होवाच एतहे सत्यकास -परं चापरं च व्रह्म 


३ अर, 


यदांझ्टार:। तस्माहिद्वानतेनेंवायतर्ननकतरसन्वीति ॥ २ ॥ 


उससे उस पिप्पछादने कहा---हछे सत्यकाम-! यह जो ओंकार है 
वही निश्चय पर ओर अपर ब्रह्म है। अतः विद्ानू इसीके आश्रयसे 
उनमेंसे किसी एक त्रिल्म] को प्राप्त हो.जाता है ॥ २॥ £ 





प्रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वात- | 


ग्रहत्यागसंस्यासशोचसन्तोपा- 
मायावित्वाद्नेकयसनियमसालु- 


सकत७०-> ३० कामं-ाकअमकेकसल4 28 क. 


ग्ृहीत।ः स एवं यावजद्धीवत्रत- 





प्रश्ष ५ |: 


०९525 


शाइररमाष्याथ॑ 


जड 
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इति प्रष्टचते तस्मे स होवांच 
पिप्पठाद+-एतही सत्यकाम ! 
एतद्ब्रह्म वे पर चापर॑ च ब्रह्म 


इस अकार पूछनेवाले सत्यकामसे 
पिप्पछादने कहा ---है सत्यकाम । 
यह पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ सत्य 
अक्षर अथवा पुरुपसंज्ञक ब्रह्म तंथा जो 


प्रभभ विकाररूप ग्राण नामक अपर 


पर सत्यमक्षर पुरुपाख्यमपर |, है बह ओंकार ही है; अर्थात 
१ न 
ओंकाररूप प्रतीकवाढा होनेसे 


च्‌ प्राणाख्य॑ श्रथमजं यत्तदोडझ्टार 
_.. | ऑओकारखरूप ही है । परबल्म 
एवोड्टारात्मकमोड्टारम्तीकत्वात्‌।| ,नब्दादिसे उपलक्षित होनेके अयोग्य 
पर हि मह्म शब्दाद्पलक्षणानहं और सत्र प्रकारके विशेष धर्मोसे 
विशेषता सित रहित है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
वेशेपच्॑जितमती ह अंतीत/होनेकें कारण केबल मंनसे 
अतीन्द्रियगोचरत्वात्केबलेन मन-| उसका अवगाहन नहीं किया जा 
हा सकता | किन्तु विप्णु आदिकी 
सावगाहितुम्‌। भोड्ारे तु विष्ण्वा- | प्रतिमास्थानीय ओंकारमें जिसमें कि 

दिश्नतिमाखानीये मकत्यावेशित- 

ब्रह्ममावे ध्यायिनां तत्मसीदति 


भक्तिके द्वारा त्रह्म-भावकी स्थापना 
इत्येतद्वगम्यते शास्रप्रामाण्यात्‌ 





की गयी है, ध्यान करनेबालोंकें 
प्रति ग्रसन होता है--यह बात 
झाख्र-प्रमाणसे जानी जाती है। 
इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी 
[<“कारमें ध्यान करनेवार्ञके प्रति 
प्रसन होता है] । अतः पर और 
अपर ब्रह्म ओंकार ही है-ऐसां 
उपचारसे कहा जाता है । सुतरां; 
विह्वान्‌ आक्रप्राप्तिकि इस ओंकार- 
चिन्तनरूप साधनसे ही पर या 
अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त ही 
जाता है, क्योंकि ओंकोर ही अह्म- 
का सबसे अधिक समीपवर्ती 
आहठम्बन है | २॥ . 


तथापर॑च ब्रह्म | तसात्परं 
चापर॑च ब्रह्म यदोझ्शार इत्युप- 
चर्यते। तसादेव॑ विद्वानेतेनेवात्म- 
प्राप्तिसाधनेनैवोड्ञाराभिध्यानेन 
एकतरं. परमपरं ' वान्वेति 
ब्रक्मात्गच्छति नेदिष्ट झ्ालम्ब 

ओड्डारों त्रक्षण४  २॥ 


उंदे पग्मोपनिषंद | घन्च ७५ 
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४5 //५ 


एकमोत्रापिशिश अआइ्ारापाप्तनाका झारोपासनाका फल है 
स यद्केंसात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूणे- 
मेव जगत्यामसिसम्प्यते । तस्नचों मनुष्यकछोकमुपनयस्ते- 
स तत्र तपंता ब्रह्मचरयंण श्रद्यया सम्पन्नों महिमानमनु- 
भवति ॥ ३ ॥ ु 
ह यदि एकमात्राविशिष्ट ठें“कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरन्त ही संघारको प्राप्त हो जाता हैं। उसे ऋचाएँ 


मनुप्यलोकमें ले जाती हैं । वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता हैं ॥ ३॥ 

स॒ यचप्योजझ्ारस्सख सकल-! यद्यपि वह ओंकारकी समस्त 
मात्राविमागज्ञों न मवति तथापि | तरिअका ज्ञाता नहीं होता; तो 


| भा आकारक चन्तनक अभावरस वह 
अडिरा द्डू 
ओड्डाराभिध्यानप्रभावाडिशिष्टाम्‌: (जझ्ए गतिको ही ग्राप्त होता है। 


एवं गति गच्छति। एतदक- | अथांत्‌ ओऑंकारकी शरणमं ग्राप्त 
देशज्ञानवेगुण्यतयोड्गरशरणः से जे डलक कर का 

हज ््‌ से कम आर ज्ञान दोनसे अष्ट 
कंसज्ञानोीसमयश्रषश्ट ने दर्गाति | होकर दर्गतिको प्राप्त नहीं होता । 


गच्छति। कि तहिं १ यद्रप्येचम््‌ | तो फिर क्‍या होता है ? वह इस 
ओड्डारमेबैकमात्राविभागज्ञ एवं | अर यदि ओंकारकी केवछ एक- 


केबल जम कर गेल मात्राका ज्ञाता होकर केवल एकमात्रा- 
चेलाजिभध्यायतिकमात्र सदा | विश्लिश्ट ऑकारका ही अभिष्यान 
च्यायीत स॒तेनेंबेकमात्राविशि- | यानी सर्वदा चिन्तन करता है तो 
शेझ्लाराभिष्यानेनेव संवेदितः | “हें उसे एकमात्राविशिष्ट ओकारके 
सम्वो वितस्प पे जगत ध्यानसे ही संत्रेदित अथीत्‌ बोध 
सम्बाधितस्तृण शक्षेप्रमेच जगत्यां | प्राप्नकर तत्काल जगती यानी पूचिवी- 
शथन्यामभिसम्पदते । लोकमें प्राप्त हो जाता है | 


प्रश्ष० ] 


शाडरभाष्याथे 


9 


किम  मनुष्यलोकस्‌ | अने- | - [प्रथ्िवीोकमें | किसे - प्राप्त 


कानि हि जन्मानिः जगत्यां 
सम्भवन्ति | तत्र ते साधक 
जगत्यां मनुष्यलोकमेबचे उप॑- 
नयन्त उपनिगमयन्ति । ऋच 
ऋग्वेदरूपा ह्योड्डारख प्रथमेक- 
सात्राभिध्याता । तेन स तत्र 
मनुष्यजन्मनि उिजाग्स्यः सं स्तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्यया च संपन्नो 
महिमान विभूतिमलुभवति न 
बीतश्रद्धो यथेष्टवेष्टो भवति 
योगअष्टः कदाचिदपि न हुर्गतिं 
गच्छति ॥ ३ ॥ 


होता है ? मनृष्यछोकको; क्योंकि 
संपतारमें तो अनेक प्रकारके जन्म 
हो सकते हैं। उनमेंसे संसारमें 
उस साधकको ऋषचाएँ मनुप्यछोकको 
ही छे जाती हैं, क्योंकि ऑकारकी 
ध्यान की हुईं पहली एक मात्रा (अ) 
ऋग्वेदरूपा है | इससे उस मलुष्प- 
जन्ममें वह द्विजश्रेष्ठ होकर तप, 
ब्रह्मचय ओर श्रद्धासे सम्पन्न हो 
महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
करता है--श्रद्धाहीन होकर 
स्वेच्छाचारी नहीं होता । ऐसा 
योगश्रष्ट कभी दुर्गतिकों प्राप्त नहीं 
होता ॥ ३॥ 


' द्विमाजाविशिष्ट ओड्डारोपासनाका फल 
“ अथ यदि द्िमात्रेण मनसि सम्प्यते सोपन्तरिक्ष॑ 
यजुर्मिसन्नीयते सोमछोकम्‌ । स सोम्रल्ोके! विभूतिमसु- 


भूय पुनराबतेंते ॥ ४ ॥ 


बा हू 


“ “और यदि वह द्ैिमात्राविशिष्ट ओंकारंके चिन्तंनंद्वारा मनसे 


एकत्वकों प्राप्त हो जाता है तो उसे यज्ञःश्रुतियाँ अन्तरिक्षस्वित सोम- 
छोकमें, छें जाती. हैं | .तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव कर वह 
फिर छोद,आता है ॥ ४३ 


्ट  अप्श्नोपनिपद्‌ [ प्रश्च ५ 
<६<<%2 नमक नि 25 न 70% "कर्क नव 2० ब्य किये 7 व्या(< ८2 फ- न्क 2अक: नक< - पाए 2 
अथ पुंनयदि डिमात्राविभाग- और, यदि वह दो मात्राओं 
(अ उ) के विभागक्ना ज्ञाता होकर 

ज्ञो डिमात्रेण विशिष्टमोझ्नारम्‌ | म्रात्नाविशिष्ट ओंकारका चिन्तन 


अभिष्यायीत खम्तात्मके मनसि करता है. तो वह सोम दी जिसका 
देवता हैं उस खम्तात्मक यजुचेंद- 

सननीये यजुमंये सोमदेवत्ये सं- | खरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
है अथाोत््‌ एकाग्रताद्वारा उसके 
आत्मभावको प्राप्त हो जाता है 
स॒ एवं सम्पन्नों स॒तोष्ल्तरिक्षम्‌ | [यानी उसे हो अपना-आप 
मानने लगता है] | इस अवस्था- 

अन्तरिक्षाघारं॑ द्वितीयमात्रारूप | में मृत्युक्ो प्राप्त होनेपर वह 
पैरलीयते अन्तरिक्षाध्रार द्वितीयमात्राखरूप 
सोमलोकमे द्वितीयमात्रारूप यजु:- 
श्रतियेद्दारा सोमलोककी ले जाया 
जाता है। अर्थात्‌ यजुःश्रतियाँ 
त॑ यजूंपीत्यथेः। सतत्र विभूतिम्‌ | उसे . सोमछोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त 
- » कराती हैं । उस सोमलोकमें - 

जडुदूप सोमलोके महुष्यड़ोक विभूतिका अनुभंव कर वह फिर 
प्रति पुनरावतेते ॥४।॥ .. | मनुृष्यलोकमें छोट आता है ॥ 9 ॥ 

++&६०६३८०२३५- 
तियात्राविज्वेष्ट ओज्लारोपासवचाकां फल 


यः पुनरेत॑ त्रिमात्रणोमित्येतेनेवाक्षरेण परंपुरुषममि- 
ध्यायीत स तेजसि सूर्य संपन्नः । यथा पादोद्रस्त्वचा 
विनिमच्यत एवं हु वे स पाप्मना विनिमुक्तः -स॑ 
सामभिरुन्नीयते व्ह्मछोक॑ स॒एतस्माज्जीवघनात्परात्पर॑ 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतों शछोको भवतः ॥ ५॥ . 


पच्चत एकाग्रतयात्मसादं गचछति 


डितीयमात्रारुपे रेव यजुभिरुच 





सोमलोक समय जन्म प्रापयन्ति 


“प्रश्न ५.] 'शाह्ररमाष्यार्थ ७९, 
पल न ारलिटक च्या2पटफ नरडिटेक न(कट नव टट:ऋ ४९22 दि १522-02: व स-% 
किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट 3० इस ,अक्षरद्वारा' इस परम- 
पुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यछोककों ग्राप्त होता है | 
सर्प जिस प्रकार केंचुढीसे निक्रठ आता है. उसी प्रकार वह पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । वह सामश्रुतियोंद्ारा ब्रह्मलोकमें के जाया जाता है 
और इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परम पुरुपका साक्षात्कार 


करता है । इस सम्बन्धमें ये दो छोक हैं ॥ ५॥ 


यश पुनरेतमोझ्ढार॑ त्रिमात्रेण 
त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन 
ओमित्येतेनैव्राक्षरेण परं दर्यां 
न्तर्गत॑ पुरुष अतीकेनामि- 
ध्यायीत. तेनाभिध्यानेन-- 
प्रतीकत्वेन ह्यालम्बनत्व प्रक्ृतम्‌ 
ओड्वारख पर चापर च मल्लेत्य- 
भैदश्रतेरोझ्भारमिंति व डितीया- 
नेकशः श्रुता 
यद्यपि दृतीयामिध्यानत्वेन 
त्वझ्नपपद्चते तथापि ग्रछंताजु- 
रोधाल्विमात्र पर॑ 'पुरुषमिति 


द्रेतीयेव परिणेया “त्यजेदेक 


्यंतान्यथा 


परन्तु जो पुरुष इस 
तीन मात्राओंवाढे-तीनमात्रा विषयक 
विज्ञानसे युक्त 3” इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य- 
मण्डलान्तर्गत पुरुषका चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
ही ध्यान करता हुआ द्वतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्य ओकमें 
स्थित हो जाता है। वह ग्त्युके 
पश्चात्‌ भी चन्द्रशकादिके समान 
सूर्यग्ोकसे छौटकर नहीं आता, 
बल्कि सूर्यममें ठीन हुआ ही स्थित 
रहता है। परं चापरं च अहम! 
इस अमेदश्रुतिद्धारा ओंकारका 
प्रतीकरूपसे आहलम्बनत्व वतढाया 
गया है [अल्प्राप्तिमं उसका 
सावनत्व नहीं बतढाया गया।। 
अन्यथा वहुत-सी अ्रुतियोर्नें जो 
ऑकारमस! ऐसी द्ितीया विभक्ति 
आयी है, वह वाधित हो जायगी | 


८० . प्रश्नोपांनिषद्‌ ] प्रश्चञ ५ 


ब्यक, व्यफिि चिट चाप टफ बवि-*पसि पक - > ० न 4022-०५ बस: 3० नरक ग्किटेक 


कुलस्थार्थ/ . -( महा० 3० | यद्यपि ओमित्येतेनीं इस पढें 
* कं न तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
स्यायंत ५ 
रे १७) इंते न्यायेत्र ।। करणतल (साथनत्व ) मानना भी 
स॒  तृतीयमात्रारूपस्तेजसि | ठीक है तथापि 'त्यजेदेक कुलस्वार्थ 
8 -  (कुलके हितके लिये एक व्यक्तिका 
थ्ृ फ्न्ां थानों < 
छ्थय स भसदवात चध्यायमाना त्याग कर देना चाहिये ) इस न्यायसे 


मृतोजपषि बर्जात्सोमलोकादिव | प्रकरणके अज्ुसार इसे “ज्रिमात्र 
0५ ८ "ध छ पर पुरुपम इस अकार द्वितीया 

न पुनरावतते किन्तु ख़य सपन्न बेभक्तिमें हैं 

उन के विभक्तिम॑ ही परिणत कर छेना 


सात्र एवं । - | चाहिये । 








््‌ (5 हु कं 

यथा पादोदरः सपस्त्वचा | जिस अकार पादोदर--सर्प 

विनिमुच्यते जीण॑ल्ग्विनिश्ुक्तः | केंचुडीसे छूट जाता है, और वह 
( # + 20० ५. चछूटकर ४ 

स॒पुननंवों मवति । एवं ह | जीण त्वचासे छूटकर पुनः नवीन 


हर जैस 
वा एप यथा चष्टान्तः स पाप्मना | व गत है, उसी अकार जैसा कि 
यह इश्टान्त है; वह साधक सप्पंकी 


एप (७७ | ०० आम] 
डरूपण ्& के हे 6 
पक लक बक ! | केंचुलीरूप अश्ुद्धिमय पापसे मुक्त 
विलनिसुक्तः साममिस्तृतीयसात्रा- | हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्वारा - 
रूपेरूध्वेमनन्नीयते त्रह्मलोक॑ हिर- | ऊपरकी ओर अक्मदोककों यानी 
। रू हि कब ५क 
प्यूगुसैस्स बढ॒णो लोक॑ सत्या- | दिरिप्यगर्भ--जह्माके सत्य नामक 
ख्यस । से . हिरंण्यगर्स ७. _.-. . >्लोकको ले जाया जाता है। -वह 
 . ।  हिरा्यगः सववेपों | हिरुण्बगर्म सम्पूर्ण संसारी जीवोंका 
ससारणा जाबानामात्मथूतः । | आत्मखरूंप है। वहीं छिद्नदेहरूपसे 
स छन्तरात्मा लिझ्लरूपेण सबब-| समस्त जीवोंका अन्तरात्मा है । 
भूतानां -तसिन्हि लिज्ञत्मंनि बी 3 को बे 
का व सहत है । अतः 
संहंताः सर्वे जीवाः । | आकर 
जीवघ ३] मे 28२2 न | जीवघन है । वह त्रिमात्र र- 
गजघन+) स िडाखसात्राज्ञा-| का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवारा 
रभज्ञ एतसाजीवघनाद्विरण्प- ! विद्यान्‌ इस उत्तम जीवघुनस्थरूप) 





प्रश्च५ ] शाह्डरभापष्या् पद 


चेपफि2नन< 2 बाप ० ,८६०20.....2(८2:.. नए कर 2 नई 2722 (0, .>८::१ 
गर्भात्परात्पर॑ परसात्माख्य॑ | हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ठ तथा पुरिशय+- 
पुरुपमीक्षते पुरिशय स्वंशरीरा- | सम्पूर्ण शरीरोंमें अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
लुप्रविष्ट पद्यति ध्यायमानः | | संज़्क पुरुषको देखता है। इस 
तदेतसिन्यथोक्तार्थप्रकाशकों. | उर्परक्त अर्थको ही अकाशित करने- 


मन्त्री भवतः | ५ ॥ वाछे ये दो छोक यानी मन्त्र हैं ॥०॥ 
+>है६89८23%% 


ओड्डारकी ता मात्राओंकी विज्ेपता 
तिख्रो मात्रा मत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनबिप्रयुक्ताः । 
क्रियासु, बाह्माभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तातु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 
ओज्जारकी तीनों मात्राएं [ प्रथकू-प्थक्‌ रहनेपर ] गृथ्युसे युक्त हैं । 
वे [ध्यान-क्रियामे] प्रयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनबिग्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो--पऐसी ) हैं । 
इस प्रकार बाद्य (जाग्मत्‌ ), आभ्यन्तर ( सुपृप्ति) और मध्यम (खप्त- 
स्थानीय ) क्रियाओंमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुष 
-विचदित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
तिखस्लखिसंख्याका अकारो- | ओकारकी अकार, उकार और 
'कारमकाराख्या ओश्लारस्य | मकार-ये तीन मात्राएँ .मृत्युमती 
मात्रा सत्युमत्यों सृत्यु- | हैं। जिनकी मृत्यु विधमान है--- 
अआँसां विधते ता सृत्युमंत्यों | जो झत्युकी पहुँचसे परे नहीं हैं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता सृत्यु- | अर्थात्‌ सृत्युकी विपयमूता ही हैं 
'गोचरा एवेत्यथः | ता आत्मनों | उन्हें गृत्युमती कहते हैं । थे आत्मा- 
द्च 


८२ प्रश्नीपनिषद्‌ [ प्रश्ध ५ 
च्प्य%- वॉटर नर्टि 2 फ नर्पयि 2 जएडि टेक न: नए 22: "वर 2:% "2: ऋनय५2:2%०कर्िज:22%- "ये: पक 
ध्यानक्रियासु ग्रयुक्ता।। कि चा- | की ध्यानक्रियाओंमिं प्रयुक्त होती हैं; 


एव प्रयुक्ता विग्रयुक्ता, न तथा 
विप्रयुक्ता अविग्नयुक्ता नाविग्न- 
युक्ता अनविमग्नयुक्ता। । 


है. 
विशेषे ०० वि 


तहिं, विशेषेणेकस्िन्ध्यान- 


| 

्योन्यसक्ता . इंतरेतरसंबद्धा$ 
ल्‍ 

ँ 


अनविप्रयुक्ता विशेषेणेकेकविषय 


काले तिसृषु क्रियासु वाह्या- 
स्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वग्न- 


सुपुप्तसानपुरुषाभिध्यानलक्षणास 
योगक्रियास सम्यकप्रयुक्तासु 
सम्यम्ध्यानकाले ग्रयोजितासु न 


कम्पते न चलति ज्ञों योगी 
यथोक्तविभागज्ञ 


इत्यथे; न तस्येदंविदथलनसुप- 


ओड्डारस्य 


पचते । यस्ताजाग्रत्स्यमसुष॒प्त- 


पुरुषा सह खानेर्मात्रात्रयरूपेण 


और अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध हैं [ तथा ] वे “अनविग्र- 
युक्ता! हैं--जो विशेषरूपसे एक 
विषयमें ही प्रयुक्त हों वे “विग्रयुक्ता! 
कहलाती हैं, तथा जो विग्रयुक्ता न हों 
उन्हें 'अविग्रयुक्ता' कहते हैं ओर जो 
अविग्रयुक्ता नहीं हैं वे ही अनविग्र- 
युक्ता! कहलाती हैं | 


तो इससे क्या सिद्ध हुआ ? इस 
प्रकार विशेषपरूपसे एक ही बाझद्म, 
आमभ्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं- , 
में यानी ध्यानकालमें जामग्रत, खप्त 
और सुषुप्तिके अमिमानी [ विदंव, 
तैजस और ग्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे 
विराट, हिरण्यगर्म और ईइंबर-इन 
तीनों ] पुरुषोंके अभिष्यानरूप 
योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
जानेपर-सम्यगू ध्यानकालूमें प्रयो- 
जित होनेपर ज्ञानी-योगी अथौत्‌ 
ओंकारकी मात्राओंके पूर्वोक्त विभाग- 
को जाननेवाला साधक विचलित 
नहीं होतां । इस प्रकार जाननेवाले 
उस योगीका विचलित होना सिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि जाग्रत्‌, खत 
ओर सुषुध्तिके अमिमानी पुरुष अपने 
स्थानोंके सहित मात्रात्रयरूप ओंकार- 


प्रश्ष५ ] शाइरभाष्याथ ८ड्े 
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ओज्लारात्मरूपेण दृष्टाः। स होव॑ | खरूपसे देखे जा चुके हैं। इस 
प्रकार स्वोत्मभूत और ओंकार- 


विद्वान्सर्वात्मभूतः ओड्भारमयः | सरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्वान 
कहाँसे और किसके प्रति विचढित 


कुतो था चलेत्कसिन्चा | ६॥ होगा ? ॥ ६ ॥ 
मह्क्कड्रन-. |, 
ऋगादि वेद और ओड्डारते ग्राप्त होनेवाले लोक 


सर्वाथसंग्रहा्थों. द्वितीयों दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण 


मन्च।--- अथका संग्रह करनेके लिये है--- 
ऋग्गसिरेत यजुभिरन्तरिक्ष॑ 
साममियत्तत्तवयों वेद्यन्ते । 
तमोझ्रेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 


यत्तच्छान्‍्तमजरममसतमभर्य परं चेति॥०ण। 


साधक ऋग्वेदद्धारा इस छोकको, यजुर्वेदद्धारा अन्तरिक्षको और 
सामबेदद्वारा उस छोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञयजन जानते हैं। 
तथा उस ओंकाररूप आहम्बनके द्वारा ही विद्वानू उस छोकको प्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर (श्रेष्ठ) है ॥७॥ 


ऋग्गिरेतं ठोक मलुष्योप- |. #ग्वेदद्वारा इस मलुष्योपलक्षित 
रक्षितम । यजुर्मिरन्तरिक्ष | छोकको, यज॒वेंदद्वारा सोमाविष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌ | सामभियत्तद्‌- | अन्तरिक्षको और सामवेदद्वारा 
ब्रक्मलोकमिति ठतीय॑ कवयो | उस ठत्तीय अ्रह्मलोकको, जिसे कि 
मेधाविनो विद्यावन्त एवं | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्ानझोग 
नाविंटांसी.. वेदयन्ते ।|ही जानते हैं-अविह्ान्‌ नहीं; 


थ्छे 


तं॑ त्रिविधं छोकमोझ्ढलारेण 
साधनेनापरज्ह्मलक्षणमन्वेत्यनु- 
गच्छति विद्वान्‌ । 
तेनेवोड्लारेण यत्तत्पर॑ ब्रह्म- 
क्षरं सत्य पुरुषाख्य शाल्तं 
विम्ुक्त॑ जाग्रत्खमसुषप्त्यादि- 
विशेषसबंश्रपश्वविवर्जितमत एव 
अजर जरावजितमम॒ृतं मृत्युवर्जि- 
तसत एवं यस्ाज़्राविक्रिया- 
रहितसतोध्मयस्‌ , यस्ादेव 
अभय तसात्परं निरतिशयम्‌; 
तदप्योड्डारेणायतनेन गसन- 
साधनेनान्वेतीत्यथेः । इतिशब्दो 
वाक्यपरिसमाप्त्यथ$ || ७॥ 
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इस क्रमसे ओऑंकाररूप साथनके 
द्वारा ही विद्वान्‌ अपरत्रह्मखरूप इस 
त्रिविध छोकको प्राप्त हो जाता है 
अथौत्‌ इन तीनोंका अनुगमन 
करता है । 
उस ऑंकारसे ही वह उस 
अक्षर सत्य और पुरुपसंज्ञक परबरह्म- 
को प्राप्त होता है जो शान्‍्त अभात्‌ 
जाग्रत्‌, रप्त और सुषुत्ति आदि 
विशेषभावसे मुक्त तथा सब्र प्रकारके 
प्रपश्नसे रहित है, इसीलिये जो 
अजर---जराशून्य अतः अमृत -- 
मृत्युरहित है। क्योंकि वह जरा 
आदि त्रिकारोंसे रहित है इसलिये 
अमयरूप है | और अभय होनेके 
कारण ही पर-निरतिशय है । 
तात्पय यह कि उसे भी वह ओंकार- 
रूप आहलहम्बनन यानी गमन- 
साधनके द्वारा ही ग्राप्त होता है । 
मन्त्रके अन्तमें 'इति! शब्द वाक्यकी 
परिसमाप्तिके लिये है ॥»॥) 


+>&€>69७०3«- 


इति श्रीमत्तरमहंसपरित्रा जकाचाय श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छ ड्वर॒मगवतः कृतो ग्रश्नोपनिपद्धाष्ये 
पश्चमः प्रश्न: ॥ ५॥ 


फ्ट्ठ कक्ष 
>*स्थेतिवट्रेट--न- * 
सुकेश़ाका अश्च---.तोलह कलाओंवाला परुप कौन है ? 
अथ हँन॑ सुकेशा भारद्गाजः पप्रच्छ | मगवन्हिर- 
प्यनाभः कौसलयों राजपुत्रो मामृपेत्यैतं प्रश्नमप्तच्छत । 
पोडशकल भारद्वाज पुरुषं बेत्थ तमहँ कुमारमव्रव॑ 
नाहमिम॑ वेद यद्यहमिममवेदिष कथ्थं ते नावक्ष्यमिति 
ससूलो वा एप परिशुष्यति यो5च्ृतममिवद॒ति तस्मान्ना- 
हाम्यद्वतं वक्तु स तृष्णीं रथमारुझम पवब्ाज | त॑ त्वा 


पृः्छामि कासो पुरुष इति ॥ १॥ 

तदनन्तर उन पिप्पछादाचार्यसे भरद्याजके पुत्र छुकेशाने पूछा-- 
“भगवन्‌ ! कोसलछूदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास आकर यह 
प्रश्ष पृछा था---'भारद्वाज | क्या यू सोलह कछाओंबाछे पुरुषको जानता 
- है?” तब मैंने उस कुमारसे कह्य--मैं इसे नहीं जानता; यदि मैं इसे 
जानता होता तो तुझे क्‍यों न बतलाता ? जो पुरुष मिथ्याभापण करता 
हैं बह सत्र ओरसे मूलसहित सूख जाता है; अतः मैं मिथ्याभापण नहीं 
कर सकता ।' तब वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया | सो अब 

मैं आपसे उसके ब्रिपयमें पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है ?” | १ ॥ 
अथ्‌ हेन॑ सुकेशा भारद्वाजः तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे 
दी भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा । 
पप्रच्छ | समस्त जगत्कार्यकरण- पहले यह कहा जा चुका है कि 
रक्षणं सह विज्ञानात्मना छुषृ्तिकाहमें विज्ञानात्माके सहित 
सम्पूण कार्यक्रणरूप जगत्‌ अक्षर 
( अविनाशी ) परम पुरुपमें छीन 


ल्‍ॉँ 


परसिनक्षरे सुपु्तिकाले संम्प्र- 
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तिष्ठत इत्युक्तम। सामर्थ्यात्मरुयें- | हो जाता है । इसी नियमके 


उपि तसिन्नेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठते 
जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्ध 
भवति । न हकारणे कार्यरय 


सम्प्रतिष्ठानमुपप्चते । 
उक्त च 'आत्मन एप 


आणो जायते! इति । जगतश्र 


6 


यन्मूल॑ तत्परिज्ञानात्पर श्रेय 


2 ३ 


इति स्ोपनिपदां निश्चितोज्थः। 


अनन्तरं चोक्त॑ 'स सर्वज्ञः 


4७ > 


क्त तहिं तद॒क्षरं सत्य पुरुषार्य 
विज्ञेयमिति ) तदथोंज्य॑ प्रश्न 
आरभ्यते । चृत्तान्याख्यान॑ च 
विज्ञानय. दुलेभत्वख्यापनेन 
तहव्ध्यर्थ सुसुक्षूणां. यल- 


सर्वो भवति! इति | वक्तव्यं च 
विशेषोषादानार्थम्र्‌ । 


अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि 
प्रलयकाल्में भी यह जगत्‌ उस 
अक्षरमें ही स्थित होता है और 
फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है, 
क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें 
कार्यका लीन होना सम्भव नहीं है। 


इसके सिवा [ ग्रश्न ३॥३ में ] 
यह कहा भी है कि “यह प्राण 
आत्मासे उत्पन होता है! तथा 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका यह निश्चित 
अभिप्राय है कि जो जगत्‌का 


' आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 


आत्यन्तिक कल्याण हो सकता 
है।! अभी [ प्रश्न 9 १० में] यह 
कहा जा चुका है कि वह सर्वज्ञ 
और सर्वात्मक हो जाता है।* 
अतः अब यह बतलाना चाहिये 
कि उस पुरुषसंज्ञक सत्य और 
अक्षरको कहाँ जानना चाहिये 
इसीके लिये यह [ छठा ] प्रश्न 
आरम्भ किया जाता है । आख्या- 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी 
दुल्भता प्रदर्शित होनेसे मुमुक्षुकेग 
उसकी प्राप्तिके लिये विशेष 
प्रयत्न करें | 


प्रक्ष६ ] 


शाह्लुरसाष्यार्थ 


<3 
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हे भगवन्‌ हिरण्यनाभों नामतः 
कोसलायां भव कौसल्यो राज 


| 


( अब सुकेशाका प्रश्न भारम्भ 
होता है--] 'हे मगवन्‌ | कोसल- 
पुरीर्म उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक 


पुत्रो जातितः क्षत्रियो भाझ | एक राजपुन्नने-जो जातिका क्षत्रिय 
उपेत्योपगम्यैतमुच्यमान ग्रश्नम््‌ | था मेरे समीप आकर बह आगे 


आअपृच्छत । पोडशकल पोडश- 
संख्याकाः कठा अवयवा इंच 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरुपा 
यसिन्‌ पुरुषे सोअ्य पीडशकलस्तं 
पोडशकलं हे भारद्ाज पुरुष 
वेत्थ विजानासि । तमहं राजपूत्र 
कुमार पृष्टवन्तमत्रवमुक्तवानसि 
नाहमिमं वेद य॑ त्व॑ एच्छसीति | 
एवमृक्तव॒त्यपि मस्यज्ञानम्‌ 
 असंभावयन्तं, तमज्ञाने कारणम्‌ 
अवादिपस्‌। यदि कथश्विद्हमिम 
त्वया पृष्टं पुरुपमवेदिप॑ विदित- 
चानसि कथमत्यन्तशिष्यगरुण 
चतेउर्थिने ते तुम्य॑ नावक्ष्यं नोक्त- 
वानसि .न बयामित्यथे! । 
भूयोज्प्यप्रत्ययमिवालक्ष्य 
प्त्याययितुमब्रवस्‌ । समृलः 
सह मूलेन .वा.. 


एपो5न्यूथा करवा 


कहा जानेवाला श्रश्न किया- हि 
भारद्वाज ! क्‍या तू पोडशकल 
पुरुषको--जिस पुरुषमें, शरीरमें 
अवयवोंके समान, अविद्यावश 
सोलह कलाएँ आरोपित की गयी 
हों उसे पोड्शकल पुरुष कहते हैं 
ऐसे उस सोलह कढाओंवाले 
पुरुषकों क्या तू जानता है ” इस 
प्रकार पूछते हुए उस राजकुमारसे 
मैंने कहा-- तुम जिसके विषयमें 
पूछते हो मैं उसे नहीं जानता ।' 
ऐसा कहनेपर भी मुझमें अज्ञानकी 
सम्भावना ने करनेवाले. उस 
राजकुमारको मैंने अपने अज्ञानका 
कारण बतढाया--थयिदि कहीं 
तेरे पूछे हुए इस पुरुषको मैं जानता 
तो तुझ अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
प्रार्थसे क्यों न कहता ! अर्थात्‌ 
झे क्यों न बतछाता ? फिर भी 
उसे अबिश्वस्त-छा 'देख उसको 
विश्वास दिलानेके ढिये मैंने क़द्दा-- 
'जो पुरुष अपने आत्माको अन्यथा 
हुआ अनृत--अयबांय 


ध्दट .. प्श्नोधनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
सन्तंमांस्मानंमल्यथा कुर्वेचसतस्‌ | भापण करता है बह समूछ अथीत्‌ 
अयथासूतार्थभभिवद्ति यः स | खडके सहित सूख मा है अर्थात 
परिशुष्यति शोपसुपैतीहलोकपर- ला प कक 
लोकाम्यां विच्छिद्यते विनश्यति। | २... 


यत णवं जाने तसान्नाहाम्यहम्‌ 


मैं इस वातको जानता हूँ, 
इसलिये अज्ञानी पुरुषके समान 
अंजृत वक्तु शृब्दत्‌ | 
स्‌ राजपुत्र एवं प्रत्यायितः 


मिध्या भाषण नहीं कर सकता | 
तृष्णी ज्रीडितों रथमारुद 


: इस प्रकार विश्वास दिलाये 
अवबाज प्रगतवान्यथागतसमेव । 


; 


जानेपर वह राजकुमार चुपचाप--- 
संकुचित हो रथपर-चढ़कर जहाँसे 
आया था वहीं चढछा गया। इससे 
यह सिद्ध होता है कि अपने 
समीप नियमपूवंक आये हुए योग्य 
जिज्ञासुके ग्रति विज्ञ  पुरुषको 
विद्याका उपदेश करना ही चाहिये 
तथा सभी अवस्थाओंमें मिथ्या 
भाषण कभी न करना चाहिये। 
[छुकेशा कहता है--- 'हे सगवन ) ] 
मेरे हृदयमें ज्ञातव्यरूपसे काँटेके 


अंतो न्‍्यायत उपसन्नाथ योग्याय 
जानता विद्या वक्तन्येबानृतं च॑ 
न॒ वक्तव्य सर्वाखप्यवासु 
इत्येतत्सिद्रं भव॒ति । त॑ पुरुष 
वा त्वां एच्छामि मम हृदि 
'विज्ञेयत्वेन शल्यमिव में हृदि े दा 

70003 0 ० 23. ते बित्ले समान खठकते हुए उस पुरुषके 
अयत क्यासों च्तते लिशेयः | सिषयमें मैं आपसे पूछता हैं कि 
'पुरुष इति ॥ १॥ . वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है !। १। 


ाइसनकल्सक्+ है; 
पिपलादका उत्तर--बह पुरुष शरीरगें स्थित है। 


ता कप चर 2३ 
तस्मे स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषों 
/चस्मिन्नेताः घोडश कछाः प्रभवन्‍्तीति ॥ २ ॥  - ५. 
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उससे आचाय पिप्पछादने कहा--हि सोम्य ! जिंसमें-इन सोलह 
कलाओंका प्रादुभीव होता: है वह पुरुष, इस शरीरके “भीतर ही 
चतंमान हैं ॥| २॥ | 
तस्में स होवाच । इहैवान्त+। . उससे उस ( पिप्पछादाचार्य ) 
ने कहा--हे सोम्य ! उस पुरुपको 
शरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्ये थही-- इस शरौरके भीतर हृदय- 
हे सोम्य स पुरुषो न देशान्तरे पुण्डरीकाकाशर्म॑ हो. जानना 
हक चाहिये---किर्सी अन्य देश (स्थान ) 
विज्येयो यसिन्ेता उच्यसाना। | में नहीं, जिस ( पुरुष ) में कि 
पोडश कलाः ग्राणाद्या: प्रसवन्ति | गे कही ही पक 
ह आदि सोलह कढाओंका प्राद्दुर्भाव 
उत्पयन्त इति पोडशकलाभिः | होता है अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न 
205 5 2: होती हैं | इन उपाधिभूत सोलह- 
उपावशूताभ/ सके ईवे। ठाओंके कारण वह पुरुष कछा- 
मनिष्कलः पुरुषों लक्ष्यतेडविद्यय्रेति | ढीन होकर भी अविद्यावश कंछ- 
अह्पाशिक्तलाध्यामोपापत्नग्रेत.. सो दिखलायी देता है | उन 
तद॒पाधकलाध्यारापापनर्थव | औपाधिक कल्मओंके अध्यारोपकी 
विद्या स पुरुष! केवलो दशेयि- | विद्यासे निद्गत्ति करके उस पुरुषको 
कि ४ अंलामलिय दिखाना है इसलिये प्राणादिं 
तन्य कलानीं च व सर हथ 
| कक की की मजे कछाओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाढी 
उच्यते। क कहा है, क्योंकि अत्यन्त निर्विशेष, 
झाहये शुद्धे तत्वे न शक्योउध्या- | “दे और विश्वद्ध तखमें, अध्या- 
५ 25 रोपके व्रिना प्रतिपाथ-अतिपादन 
रोपमन्तरेण प्रतिपाद्रश्रतिपाद- | आदि कोई व्यवहार नहीं किया 
नादिव्यवहारः कतुंमिति कलानां। जा सकता । इसलिये, उसमें 
वि किगा आश कलाओंके अविद्याविपयंक उत्पत्ति 
अ्मचाखत्य पयद्या.. आरायन्त । त और प्रद्यका आरोप किया 


अविद्याविषया+ई । चैतन्या- | जाता है, क्योंकि ये कढूएँ चैतन्गसे 


९०  प्रक्षोपनिषद्‌ [भनश्ष रू 
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व्यतिरेकेंणेव हि कला जायसानाः । अमिन्न रहकर ही सर्वदा उत्पन्न 


तिष्ठन्त्यः ग्रलीयमानाश्र सवेदा 
लक्ष्यन्ते । 


अत एवं श्रान्ताः केचिद्‌ 
कप अग्निसंयोगाद्घ्ृतमिव 

त् हद 
विकत्पा: पठाद्याकारेण चेतन्यस्‌ 
एवं प्रतिक्षणं जायते 


नव्यतीति तन्निरोधे शून्यमिव सववे- 


मित्यपरे । घटादिविषय चेतन्य॑ 
चेतयितुनित्यस्यात्मनोडनित्य॑_ 
जायते विनश्यतीत्मपरे । चेतन्य॑ 
भतधरम इति लौकायतिकाः । 
अनपायोपजनघधमकचेतन्यमात्मा 
एवं नास खुपायुपाधिषमेंः 
प्रत्यवभासते “सत्य ज्ञानमन- 
न्तं ब्रह्म! (तै०उ० २) १॥१) 
“अज्ञानं बह्म”! ( ऐ० उ० ५। ३) 
#पिज्ञानमानन्द बहन?! (च्रू० उ० 
२३॥९। २८ ) “प्रिज्ञानघन एव” 
( च्ृ० 3०२) ४। १२ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्य; .- खरूपव्यभिचारिष॒ 


स्थित तथा लीन होती देखी 
जाती हैं। 


इसीसे कुछ श्रान्त पुरुषोंका 
मत है कि “अश्रिके संयोगसे घृतके 
समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणमें 
घट आदि आकारोंमें उत्पन्न और 
नष्ट हो रहा है इनसे मिन्न 
दूसरों ( शून्यवादियों ) का मत है 
कि इनका निरोध- हो जानेपर 
सत्र कुछ शून्यमय हो जाता है ॥ 
तथा अन्य ( नेयरायिक ) कहते हैं 
कि चितयिता नित्य आत्माकी 
घटादिको विषय करनेवाली अनित्य॑ 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती है! तथा लौकायतिकों 
( देहात्मवादियों ) का कथन है 
कि “'चेतनता भूतोंका धर्म है! । 
परन्तु 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! प्रज्ञाने . 
ब्रह्म' “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! “विज्ञान- 
घन एव” इत्यादि श्रुतियोंसे यह 
सिद्ध होता है कि. उत्पत्ति-नाशरूप 
घर्मसे रहित चेतन ही आत्मा है; 
वही नाम-रूप आदि औपाधिक 
धर्मोसि युक्त भास रहा है । अपने 
स्वरूपसे व्यमिचारी ( बदलनेवाले 2 
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न्प्प्य पदार्थोमं चैतन्यका.व्यभिचार 
च वितषायेत ( परिवर्तन ) न होनेके कारण जो 

यथा या य॑+ प दार्थो 
दाथों विज्ञायते पदार्थ जिस-जिसमप्रकार जाना जाता 


तथा तथा ज्ञायसानत्वादेव तस्थ | है उसके उस-उसमप्रकार जाने जानेके 
रु रे कारण ही उस-उस पदार्थके चैतन्य- 
तस्य चंतनसाव्यमिचारित्वम्‌ । का अव्यमिचार सिद्ध द्वोता है |# 


बस्तुतत््वं भवति किख्वित्‌; न | "कोई वस्तुतत्व है तो सही 
ति चालुपप किन्तु जाना नहीं जाता” ऐसा 

».. जायत शत चान्नपप- 
इक क्षम | रूप॑ च धब्यते | कहना तो 'रूप तो दिखलायी देता 
अव्यमिचारों ्‌ ८" श्षरिति । है परन्तु नेत्र नहीं है” इस कथनके 
भवत. "रत चशुरिति | समान अयुक्त ही है | शेयका तो 
यथा । व्यमिचरति ' ज्ञानमें व्यभिचार होता है किन्तु 
ज्ञेयम) न ज्ञानं व्यभिचरति | गे ज्ञेयमें कभी व्यभिचार नहीं 
डे हल गे होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ , ज्ेयाभावे- | होनेपर भी कज्षेयान्तरमें ज्ञानका 
5पि ज्षेयान्तरे भावाज्ञानस | | सेंडाव रहता ही है; ज्ञानके 
है ज्ञानेप्सतिज्षेयं ..  अभावषमें तो ज्ञेब किस्ीके लिये 
नहीं ज्ञानज्सात ज्ञय नाम भवाते | (ही नहीं, जैसा कि सुप्पिमें 


कसचित्‌ ; सुपुद्तेदश नात्‌ | उनका अभाव देखा जाता है | 
ज्ञानसापि सुपुप्तेब्भावाज्जेय- | संष्यस्थ-सुपप्तिमें तो ज्ञानका 


४ भी अभाव है; अतः उस समय 
वज्जानसरूपञल उ्योभचार | कक सम्रान ज्ञानके खरूपका भी 


इति चेत्‌ । व्यभिचार होता है ? 

४ जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके श्ञानके प्रकारभेदका 
कारण तो उपाधि है परन्तु उसमें शानत्व उस अव्यभिचारी चेतन्यका ही है जो 
सारी उपाधियोंकी ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सबेत्र अनुस्यूत है | इसीलिये 
यह कहा गया है कि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 
भासित होनेसे ही उस पदार्थके चेतन्‍्यका अव्यभिचार सिद्ध होता है; क्योंकि 
यदि उसमें चेतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता था। 





९२  प्रश्नोपनिषदः [ पश्च ६ 
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' ःश्ैयावभासकस ज्ञानस्पा- | जिद्धन्ती-ऐसा कहना, ढ़ीक 
£ ,-  . . . [| नहीं। ज्ेग्रका अवभासक ज्ञान 
सुपुप्ता  फज्शयाभिव्यक्ञक प्रकाशके समान ज्ञेयकी अभि- 
शानसद्भाव- स्वात्स्वव्यडूण्याभावः | व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकास्य 
सापनन्‌ आलोकामावालुपपत्ति- ४ वस्तुआके अभावम जिस प्रकार 
बल्म  िवली थी , , | अ्रकाशका अभाव नहीं माना जाता 
त्सुष॒प्ते विज्ञानाभावाजुपपत्तेः | | उसी प्रकार सुपप्तिमं वस्तुओंकी 
+। पी ग्ेने वि ज्ञान अभाव 
नहान्धकारे चश्षुपा रूपाहुपलब्धौ प्रतीति न होनेसे विज्ञानका अभाव 
है मानना ठीक नहीं । अन्धकारमे 
| रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
। ( क्षणिक विज्ञानवादी ) भी नेत्रके 
। अंभावकी कल्पना नहीं कर सकता। 





चक्षुपोज्मावः शक्‍य+ कब्पयितु 
का 
वनाशिकेन । 
बज अप ( । ध्यस्थ-- 3. शिक पु तो 
वंनाशिका ज्ञयाभाव ज्ञायो- सम यः परन्तु वनाशिक 
भाद॑ कल्पयस्येवेति 'चेत्‌ ] जेयके अभावम ज्ञानके अभावको 
कल्पना करता ही है | 


येन तदभादव॑ कल्पयेत्तस्था-| . पिद्धान्ती-उस : वैनाशिकको 
आल यह वत्यना चाहिये कि जिस 


चैनाशिकमत- भाव गा ( ज्ञान ) से ज्लेयके अभोवकी 
समीक्षा पैक्तेवग्य चेनाशिकेन, | कल्पना की जाती है उसका अमाव 
तदमावस्थापि ज्ञेय- | किससे कल्पना किया जाता है £ 


५ 3. क्योंकि 'उस ( ज्ञान )' का अभाव 
त्वाज्ज्ञानासाव॑ तदज्ुुपपत्तें3 । भी.ज्ञेयरूप होनेके कारण बिना 


ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता। 
सध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अभिन्न है, 
इसलिये ज्ञेयके अभावमें ज्ञानका भी 
ः _ | अभाव हों जाता है-ऐसा मानें तो £ 
न; अभावस्थापि ज्ञेयत्वाम्यु- |. पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
पगसादभावो5पि. ज्ञेयोज्ल्युप- | क्योंकि असाव भी ज्ञेयरूप माना 


. ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा- 
ज्वेयाभावे ज्ञानामार्व.इति चेत्‌। 


प्रश्त.६. || शाह्ररभाष्या्थ ९३ 
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गम्यते वेजाशिकेनिंत्यश्व तदव्य- गया है । वैनाशिकोंने अभावको' 
228० 5८ » ० भी ज्ञेय ओर नित्य खीकार किया 
तिरिक्त चेज्जञान नित् हे । 
200 । हे । यदि ज्ञान उससे ( ज्ञेयसे ) 
स्पात्तदभावस्थ च ज्ञानात्मक- | अमिनर हैं तो वह [ उनके मतमें 
हे ग डिया जाता है 
त्वादभावत्य॑ वाइमातमेव न | ) नित्य मान डिया जाता है। 
हा 5] तथा उसका अभात्र भी ज्ञानखरूप 
परमाथताथ“्मावत्वमानत्यत्व॑ च | होनेके कारण उसका अमावत्व 
ज्ञानस्थ । न च्‌ नित्यस्थ नाममात्रक्ो ही रहता है, वास्तव 
' .... | ज्ञानका अमावत्व एवं अनित्यत्व 
ज्ञानसाभावनाममात्राध्यारोपे | सिद्ध नहीं होता। निः्यज्ञानका 
किख्िनरिछत्षम । | केबछ 'अमाव! नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ त्रिगड्ड नहीं जाता | 
मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 
| ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे मिन्न माना 
जाय तो 
न॒तहिं ज्ञेयाभावे ज्ञाना- तिद्धान्ती-तव॒ तो ज्ञेयका 
अभाव होनेपर ज्ञोनका अभाव 
भावः ) | हो ही नहीं सकता | 
ज्ञेय॑ श्ञानव्यतिरिक्त नठु |. भध्यस्थ-परन्दु छ्षेय ही ज्ञानसे 
मिन्न माना जाय, ज्ञान ज्षेयसे मित्र 
न माना जाय तो 


; शब्दमात्रत्वादिशेपालुप-।._ भिकान्वी-ऐसा मत कहो, 
तय क्योंकि यह कथन केवल शब्दमात्र 
पत्ते! ) ज्ञेयज्ञानयोरेकत्व॑ चेद- | होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 
है | यदि तुम ज्ञान और ज्लेयकी 
अमिन्नता मानते हो तो 'शेय 
ज्ञानसे मिल्न है किन्त ज्ञान ज्ञेयसे 
मिन्न नहीं है! यह कथन इसी प्रकार 
केबल शब्दमात्र है जैसे यह मानना 


अथाभाषों शेयो5पि सन्‌ 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌ । 


ज्ञान॑ ज्ञेगज्यतिरिक्तमिति चेत्‌ | 


4 कस 


स्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त 





ज्ञान केग्व्यतिरिक्त॑ नेति. तु 





शब्दमात्रमेतदहिरभिव्यतिरिक्तः 


पड 


ब्यपलिट?क नि बकरे व्यास वर, 

अंभ्रिन॑ बह्विव्यतिरिक्त इति 
यहदस्युपगम्यते । ज्ञेयव्यतिरेके 
तु ज्ञानय ज्ञेयाभावे ज्ञानामावा- 
जुपपत्तिः सिद्धा । 

ज्ञेयाभावे5दशेनादमावो 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ९ 

न सुपुप्ते ज्ञप्त्यस्युपगमात्‌। 
वैनाशिकेरस्युपगम्पते हि सुपुष्ते- 
5पि ज्ञानास्तित्वम्‌ | 

तत्रापि ज्ञेयस्वमस्युपगम्यते 
ज्ञानस स्वेनचेति चेत्‌ । 

न; भेदस्थ सिद्धत्वात्‌। सिद्ध 


हमावविज्ञेयविषयसय्य ज्ञानस्य 


अभावज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ेयज्ञानयोः 


अन्यत्वम्‌॥। न हि तत्सिद्ध सत- 


रह 


मिवोजीवयितु पुनरन्यथा कतें 


शकक्‍यते वेनाशिकशतैरपि । 


प्रक्तोपलिपद्‌ 


>रिट०>अरसि 


,न मन अन»«»-»« कम, 


[ प्रश्न ६ 
बढ नहर: न 2 4 
कि वहि अप्निसे मित्र हैं, परन्तु 
अग्नि वहिसे मिन्न नहीं है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 
ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 
ज्ञेवकका अभाव होनेपर ज्ञानका 
अभाव नहीं माना जा सकता । 
सध्यस्थ-परल्तु ज्ञेयक्रा अभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी अभाव हो जाता है : 
चिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि सुषुप्तिमें ज्ञप्तिका 
अस्तित्व माना गया है--वैनाशिकों ने 
सुषुप्तिमं भी विज्ञानका अस्तित्व 
स्वीकार किया ही है । 
सध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
( ज्ञानसे ) ही माना जाता है ।# 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि उन ( ज्ञान और ज्ञेय ) का 
भेद सिद्ध हो ही चुका है । अमाव- 
रूप विज्ञेयविषयक ज्ञन अभावरूप 
ज्ञेयसे मिन्न होनेके कारण ज्ञेय और 
ज्ञानकी मित्रता पहले तिद्ध हो 
चुकी है । उस सिद्ध हुई बातको, 
सृतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सैकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा. 
नहीं कर सकते | ; 


गकाई- पक-च्ग ८-2 अक, 





*# अथोत्‌ ज्ञान ज्ञानका ही शेय माना गया है| 


प्रश्न॒॑६ ] शाड्ुरभाष्यार्थ ९५ 
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ज्ञानस जेयत्वमेवेति तद्प्यन्थेत)ी पूर्व०-ज्ञावकों किसी अन्य 
जेयक्ी अपेक्षा है--यदि ऐसा 
तद प्यन्येनेति ल्वत्यक्षेटतिप्रसज्ञ | मानें तो तेरे पक्षमें (वह ज्ञान किसी 
रे अन्यका ज्ञेय है और बह किसी 
इति चेत्‌ अन्यक्रा! ऐसा मानमेसे अनवस्था- 

| दोप होगा । 

न, तद्विभागोपपत्तेः स्वस्थ । सतिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण बस्तुओंका 
| [ ज्ञान और ज्ञेयरुपसे ] विभाग 
किया जा सकता है। जब कि सत्र 
बस्तुएँ किसी एकहीकी बज्ेय हैं तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक ] 
ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है | यह 
बैनाशिकोंसे इतर पक 
अवैनाशिकै् “त् | दसरा ही विभाग माना है। 
४७७७ ढतीयर्तद्विपय इस विपयमें कोई तीसरा विभाग 


नवस्थाजुपपत्तिः नहीं माना गया। अतः उनके 
इल्पनबखाडुपरपात्तिः। मंतमें अनवस्था नहीं आ सकती | 
ज्ञानस स्वेनेवाविज्ेयत्वे पू ०-यदि ज्ञानको अपनेसे 
१ 0०8०४ ही ज्ञेग न माना जायगा तो उसके 
स्वज्ञत्वहानिरिति चेत्‌ । सर्वज्ञत्वकी हानि होगी । 
सोअपिं दोपसतस्पैबास्तु कि| . पिडान्ता-यद दोष भी उस 
' उतेवासाव ( बैनाशिक ) का ही ही सकता 
तब्निबहंणेनासाकंम्‌। अनवखा- | है; हमें उसे रोकनेक्ी क्या आवश्य- 
। ह कता है ? अनवसा-दोप भी 
दोषश शानस जेयत्वास्युप- ज्ञानका शेयलव माननेसे ही है । 
गमात्‌ । अवर्यं -च वैनाशिकानां | वैनाशिकोंके रह ज्ञान ज्ञेय न्‍ 
क जे 4 5 अबद्य ही है; अतः अपना 
शान शक स्वात्मना चाविज्वेय- | ५ ८ हो सकनेके कारण उसकी 


त्वेनानवानिवार्या । अनवस्था भी अनिवार्य ही है । 


. थदा हि सब ज्ञेय॑ कयचित्तदा 





तद्व्यतिरिक्त॑ ज्ञानं ज्ञानमेवेति 





द्वितीयो विभाग एवाम्युपगम्यते 


थ्द 


«४. २५ 


अक्षोपनिषद्‌ 


[ पश्नद 
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समान एवाय॑ -दोप . इति 
तू। | 
न॒ज्ञानस्थेकत्वोपप्त्तेः । 


जक्ञानावभासस्य सवंद्शकाल पुरुपाध- 
ओआपाधिकन्‌ 


अनेकत्वन वख्थमेकमेव ज्ञान 
नामरूपावनेकोपाधिभेदात्‌ 

सवित्रादिजलादिप्रतिबिम्धच॒द्‌ 
अनेकधावभासत इति । नासों 


दोष । तंथा चेहेदझुच्यते । 


श्वुतेरिहचान्त/श्री रे 
कुण्डव द्रव त्पुरुष 


नहु 
परिच्छिन्नः 
इति । 

: न, . आणादिकलाकोरण- 
आत्मलः प्वीत्‌। नहि शरीर- 
अपरिच्छिन्नत्व 
निल्‍्षणन श्रद्वादीनां फेलानां 
कारणत्व अतिपत्तु शक्लुयात्‌ | 
कलाकायत्वान्व' शरीरस । न 
हि पुरुषकायोणां कलानां. कार्ये 


# क्योंकि ज्ञानकों किसीका 
नहीं दो सकता | 


। यह 


मात्र परिच्छिन्नस् प्राण- 


पृवे ०-यह दोष तो तुम्हारे 
पक्षमें भी ऐसा ही है |# 


सिद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एकंत्ब 
सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
मतमें ऐसा कोई दोप नहीं आ 
सकता; हम तो मानते हैं कि ] 


' सम्पूर्ण देश, काछ और पुरुष आदि 


अवस्थाओंमें, जलादिमें प्रतिविम्बित 
हुए. सूथ. आदिके समान एक ही 
ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 
रहा है। अतः [ हमारे मतमें ] 
दोष नहीं है । इसीसे यहाँ 
यह [ कलाओंके प्रादुभौवकी ] 
वात कहीं गयी हैं | 

पी ०-परन्तु इस शअश्रतिके 
अनुसार तो पुरुष, कूडेमें वेरके समान 
इस शारीरमें ही परिच्छिन्न है । 


पिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि पुरुष पग्राणादि 
कलाओंका कारण हैं; और जो 
शरीरमात्रसे परिच्छिन्न होगा उसे 
ग्राण- एवं श्रद्धांदि कलाओंके कारण- 
रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योंकि शरीर तो उन. कल्मओंका 
ही कार्य है।. पुरुषकी -कार्यरूप॑ 
कलछाओंका कार्य होकर . शरीर 


जय न माननेसे उसका व्यवहार ही सिद्ध 


' घन्च ५ ] 


शाह्डरमाष्याथ 
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सच्छरीर॑ कारणकारणं खस्य 
पुरुष॑ कुण्डबद्रमिवाम्यन्तरी- 


कुर्यात्‌ । 

बीजबक्षादिवत्थादिति चेत्‌। 
यथा वीजकाय बृक्षस्तत्काय च 
फर्ल॑ खकारणकारणं॑ घीजम्‌ 
अभ्यन्तरीकरोत्यात्रादि तद्त्‌ 
पुरुपमम्यन्तरीकुर्याच्छरीर॑ख- 
कारणकारणमपीति चेत्‌ । 

न; अन्यत्वात्सावयवत्वाच्च । 
दृष्टान्ते कारणबीजादइक्षफल- 
संबृत्तान्यन्यान्येथ.. बीजानि 
दार्शन्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूतः स एवं पुरुषः शरीरेउम्थ- 
न्तरीकृतः भूयते | बीजबक्षादीनां 
सावयवत्वाच स्वादाधाराभेयत्व॑ 
निरवयवश्र॒पुरुप! सावयपाश् 
कलाः शरीर च्‌। एतेनाकाश- 


स्थापि शरीराधारत्वमहुपपत्न 
की 


अपने कारणके कारण पुरुषको, 
कूँडेमें बेरके समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता । 


पूर्व ०-यदि बीज और बृक्षादिके 
समान ऐसा हो सकता हो तो £ 
जिप्त प्रकार वीजका कार्य वृक्ष है 
और उसका कार्य आम्रादि फल 
अपने कारणके कारण बीजको 
अपने भीतर कर लेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी शरौर पृरुपको अपने 
भीतर कर लेगा-ऐसा मानें तो! 

पिद्धान्ती-[ पृर्वत्रीजसे ] अन्य 
और सावयबव होनेके कारण यह 
इृष्टछान्त ठीक नहीं है । दृशन्तमें 
कारणरूप वीजसे इक्षके फट्से ढके 
हुए बीज मिन्न ही हैं, किन्तु दाश्टन्तमें 
तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
सुना जाता हैं । इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण मी बीज और दृक्षादियें 
परस्पर आधार-आधियभाव हो सकता 
है ! किन्तु इधर पुरुष तो निरवयत्र 
है तथा कलाएँ और शरीर सावयब 
हैं. | इससे तो शरीर आकाशका भी 
आधार नहीं वन सकता, फिर 
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किमुताकाशफारणस्थ पुरुषस्स | आकाशके भी कारणखरूप पुरुपकी 
तसादसमानो दृष्टान्तः । तो बात ही कया है | इसलिये यह 
इृश्टान्त विपम है | 
कि च्शन्तेन वचनात्यादिति म्रध्यस्थ-दृष्टान्तसे क्‍या है! 
श्रुतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 
चेत्‌ चाहिये | 
न; वचनस्याकारकत्वात्‌ । न |. फिड्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वचन कुछ करनेवाढा 
हि वचन चस्तुनोअ्न्यथाकरणे | नहीं है | किसी वस्तुको कुछ-का- 
व्याप्रियते । कि तहिं ? यथा- कुछ कर देनेके लिये वचन ग्रद्ुत्त 
ह नहीं हुआ करता | तो फिर वह - 
भृता्थावद्योतने । तस्रादन्‍्त+- | कया करता है £ वह तो ज्यों-की- 
त्यों वस्तु दिखलानेमें ही ग्रचृत्त होता 


शरीर  इत्येतद्चनमण्डस्यान्त- | है । अतः “अन्तःशरीरें इस वचन- 
को “अण्डेके भीतर आकाश इस 


च्योमितिचच्च द्र्टव्यम््‌ । कथनके समान ही समझना चाहिये। 
उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, इसके सिवा उपलब्धिका कारण 


९ विज्ञानादिलिडै होनेसे भी [ ऐसा कहा गया है ]। 
दर्शनश्रवणसननघविज्ञानांद लिद्ड4 दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान 
द हर ( जानना ) आदि छिल्ठोंसे पुरुष 
अन्तःशरीरे परिच्छिन् इचब्‌ शरीर के भीतर परिच्छिन-सा 


हापलम्यते दिखलायी देता है, तथा इस ( शरीर ) 
ऐ पुरुष उपलब्यते चात ही उसकी उपलब्धि भी होती है। 


उच्यतेज्न्तःशरीरे सोम्य स॒ | सीलिये यह कहा गया है कि 'े 
सोम्य | वह पुरुष इस शरीरके 
पुरुष इति। न पुनराकाशकारण$ | भीतर है ।” नहीं तो, आकाशका भी 

कारण होकर वह कूँडेमें बेरके 
पन्‍्हुण्डबद्रबच्छरीरपारिच्छिन्न | समान शरीरमें परिच्छिनन है--ऐसी 


८ शाह्रभाष्याथ ०९, 
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इति मनसापीच्छति वक्तु' मूढी- | वात कहनेकी तो कोई मूह पुरुष 
उपि कि्ठुत अमाणभृत्ता श्रतिः भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
५ * >> [| सकता, किर प्रमाणमूता श्रुतिकी 
॥ ३॥ तो वात ही क्या है? || २॥ 
*+द्व&769223« 
यक्मिन्रेता। पोडश कलाः | ऊपर जिसमें ये सोछह कलाएँ 
तक ... ८ | उप्पन्न होती हैं” यह बात पुरुषकी 
न्तीत्युक्त॑ पुरुषविशेषणार्थ | विशेषता वतछानेके लिये कही है। 
दस लो स्श मम इस प्रकार अन्य अर्थ [ यानी पुरुप- 
कलानां प्रभवः स चान्यार्थोअपि | 4) विशेषता बतछाने ] के लिये 
लि ५ श्रवण किया हुआ वह कलाओंका 
श्रुतः केन क्रमेण खादित्यत प्रादु्भाव किस ऋमसे हुआ होगा यह 
च्यते--चेतनपूर्विका च बतलानेके लिये तथा सृष्टि चेतन- 
इंदसुच्यते--चैत पूर्विका है--इस वातको भी प्रकट 
धृश्रित्येवमर्थ च । करनेंके लिये अब इस प्रकार कह 
जाता है- 
ईक्षणपूर्वक चाट 


स॒ ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहस॒त्कान्त उत्कान्तों भवि- 
प्यामि करिमिन्वा प्रतिष्ठित अतिष्ठास्यामीति ॥ हे ॥ 

उसने विचार किया कि किसके उत्कतण करनेपर में भी उत्कमण 
कर जाऊँगा और किसके खत रहनेपर मैं स्वित रहूँगा १॥ ३॥ 


; पोडशकल+ पृ्टो उस सोलह कहाओंवाडे घुढुप- 

से छठ ने, जिसके विपयर्म ० 

जेन ईक्वांचक्र ईक्षणं | 7ईन किया था, ६ प्राणादिकी | 

यो भारद्वाजेन ईक्षांचक्र है ड्यवि [ उसके उत्लमण आदि ] 
€_« कृतवानित्य थे | फछ और [ प्राणसे श्रद्धा आ ] 
द्शन जि, कि क्रमके विपयमें ईक्षण-दर्शन यानी 


सृश्टिफलक्रमादिविषयम्‌। कथम्‌ ! | विचार किया । किस प्रकार विचार 
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इत्युच्यंते कंप्मिन्कतेविशेषे | किया? सो वतलाते हैं---/किस विशेष 
देहादुत्कास्त उत्कान्तो मविष्यामि| के शरीरसे उत्कमग करनेपर मैं 
जन भरे अ्रति्िते भी उत्क्मण कर जाऊँगा तथा इसी 
अहसेब कॉसिल्या गए प्रात | कारझ्रीरमें किसकेस्थित रहनेपर 
अह ग्रांवष्ठाओआम्त प्राताष्टतः | जे भी ख्ित रहूँगा! [--यह निश्चय 
स्यामित्यथः । करनेके लिये उसने विचार क्रिया।। 
4 (5 ९5 के 
नन्वात्माकर्ता ग्रधानं कठे,| . पूर्व०र्न सांख्यमतानुप्तार ] 
लिन आत्मा अकर्ता है और ग्रधान सत्र 
दम अतः उर्पाथ प्रयाजनय, [ुछ करनेवाढा है | अतः पुरुषके 
अधानकर्व॑त्वम 5 ररीकेत्य. अधान हा बा [ कस अपवगेरूप ] 
रु प्रयोेजनकोी सामने रख प्रधान ही 
अबतेते महदाच्याकारेण। तत्रे हे 
| कु ड्पू महदादिरूपसे ग्रद्नत्त होता हैं। इस 
अनुपपन पुरुषय खातन्त्येण | प्रकार सत्त्वादि ग्रुणोंके साम्यावस्था- 
३४८ € , | रूप एवं सष्टिकतों प्रघानके प्रमाणतः 
ईक्षापूवक कहुत्ववचनम : | सिद्ध होते हुए तथा [ नैयायिक्रके 
सक्ष्यादिशुणसाम्ये अधाने श्र- | सताचुसार ] इश्चवरंकी इच्छाका 
भागोपपल संश्कितोरें सेही “अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओंके 
रेच्छानुवर्तिषु वा परमाणुषु | आत्माके कतृत्वमें कोई साधन न 
होनेसे तथा उसका अपने ही लिये 
सत्स्वात्मनो5्प्येकत्वेन कतेत्वे हो है की के 
अनथेकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- ' कारण पुरुषका जो खतन्‍त्रतासे 
हे ् क ्े ले 
नर्थकर्तृस्वानुपपत्तेश । न हि | पूर्वक कर्दुत्व बतलाया गया है 
के वह अयुकत है; क्योंकि बुद्धिपूवेक 
चेतनावाल्वुद्धिपूवकार्या त्मनोव्नथ| कर्म करनेवात्य कोई भी चेतनायुक्त 


सम व्यक्ति अपना अनथ नहीं करेगा। 
|| योज 
कुयोत्‌ तस्ात्पुरुषार्थन प्रयोजनेन अतः घंकेपके धरयोजन ते मानो का 


श्षापूपकासद नियतक्रसेण प्रव॒त्तें- | पूचेक नियमित कऋरमसे प्रवृत्त हुए 


प्रश्ष ६ |] 


शाह्ररभाष्याथ 
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मानेज्चेतने प्रधाने । 
चारो<्यं 'सईक्षांचक्रे' इत्यादि१। 
यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये 
राजेति तहत । 

नः आत्मनो भोक्तलवपत्कईढ- 


सांख्यमत- त्वोपपत्ते। | यथा सां खूय- 
निरसनन्‌ स्य॑ चिम्मरात्रस्थापरि- 


णामिनोथ्प्यात्मनो भोक्ृत्व॑ 
तहह्वेदवादिनामीक्षादिपूवक 
जगल्कतेत्ग्ुपपन्न॑ श्रुति- 
ग्रामाण्यात्‌ । 


तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो- 
बनित्यत्वाशुद्धत्वानेकनिमित्तो 
न चिन्मात्रखरूपविक्रिया । अतः 
पुरुपस्थ खात्मन्येव भोकतृत्वे 
चिन्मात्रखखरूपविक्रिया न दोपाय 


भवतां पुनर्वेद्वादिनां सृश्टिकते- 


त्वे तत््वान्तरपरिणाम एवेत्या- | 


अचेतन प्रधानमें चेंतनकी भाँति 
“उसने विचार किया इत्मादि प्रयोग 
बल जैसे 

ओपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
कार्य करनेवाले सेवकको भी 'राजा! 
कहा जाता है, उर्सीके समान. 
इसे समझना चाहिये ! 


प्िद्धान्ती-ऐसा कहना उचित 
नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्त॒लके 
समान उसका कठेत्व भी बन 
सकता है। जिस प्रकार सांख्यमत्मे 
चिन्मात्र और अपरिणामी आत्माका 
भक्त॒त्व सम्भव है उसी प्रकार श्रुति- 
प्रमाणसे वेदबादियोंके मतमें उसका 
ईक्षणपूर्वक कतृत्व भी वन सकता है। 

पूर्व ०-आत्माका तच्वान्तर परि- 
णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धतव 
और अनेकत्वका कारण है, चिन्मातन्र- 
खरूपका विकार नहीं | अतः पुरुपषका 
अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके कारण 
उसका चिन्मात्रखरूप विकार किसी 
प्रकारके दोपका कारण नहीं है । 
किन्तु आप वेदवादियोके मतानुसार 
सृष्टिका कर्तत्व माननेमें तो उसका 
तत्त्वान्तरपरिणाम ही मानना होगा 
और इससे आत्माके अनित्यत्व आदि 


त्मनोजनित्यत्वादिसवंदोपप्रसह् | सत्र प्रकाके दोपोंका प्रसन्न 


इति चेत्‌ । 


उपसित हो जायगा । 
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[ प्रश्न ६ 
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न; एकस्ाप्यात्मनो5॑वि- 
आत्मनः रीयाँ विषयनासरूपों- 
कहृत्वादि- पाध्यनुपाधिकृतविशेषा- 
3 > अयुपगमादविद्याकृत- 
भोपाधिकत्वम्‌ 

नामरुपोपाधिकृतो हि 
विशेषोज्भ्युपगम्पत  आत्मनों 
बन्धमोध्ादिशासखकतसंव्यवहा- 
राय परमार्थतोब्लुपाधिकृतं च 
_तत्त्वमेकमेबाद्वितीयसुपादेय सर्बे- 
तार्किकवुद्धथनवग्राह्ममभय शिवस| 
इष्यते न तत्र कतेत्व॑ भोकतृस्व॑ 


सिद्धान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योंकि हम अविद्याविषयक नाम- 
रूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 
कारण ही एकमात्र ( निरुपाधिक ) 
आत्माक्की [ औपाधिक ] विशेषता 
मानते हैं । बन्ध-मोक्षादि शाल्रके 
व्यवहारके लिये ही आत्माका 
अवियाकृत नाम-रूप-उपाधिमूलक 
विशेष माना गया है; परमार्थतः तो _ 
अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण 
तार्किकोंकी बुद्धिका अविषय, 
अभय ओर शिवखरूप है । 
समें कतुत्व-भोक्ततल अथवा 


ता कैयाकारकफल च॑ खाद | कारक या पेड कुछ मी नहों 


अशतत्वात्सवंभावानाम्‌ । 


| के 
एव पुरुषे केत्वं क्रियाकारक 
फर्ल चेति कस्पय्रित्वागमबाह्म- 
त्वात्पुनस्ततख्तखन्तः परमार्थत 
एवं भोक्त॒त्व॑पुरुपषस्थेच्छन्ति 
तत्त्वान्तर च ग्रधानं पुरुपात्पर- 
भार्थवस्तुभूतमेव कल्पयन्तोउन्य- 
ताकिककृतबुद्धिविषयाः सन्‍्तों 
पिहन्यन्ते । 


है, क्योंकि सभी भाव अद्वैतरूप हैं। 
परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें 


पहले अवियारोपित क्रिया, 
कारक, कठूत और फलकी 


कल्पना कर फिर वेदबाह्म होनेके 
कारण उससे घबड़ाकर पुरुषका 
वास्तविक भोक्तुत्व मान बेठे हैं । 
तथा ग्रधानकोी पुरुषसे मित्र 
तत्वान्तभूत परमार्थवस्तु मान. 
लेनेके कारण अन्य तार्किकोंकी 
बुद्धिके विषय होकर अपने सिद्धान्त- 


| से गिरा दिये जाते हैं । 


प्रक्ष॒८ ] 


शाह्डरमाप्याथे 
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तथेतरे ताकिकाः सांख्येः 
इत्येबं परस्परविरुद्धाथंकल्पनात 
आमिषार्थिन इंच प्राणिनोड्न्यो- 
न्‍्यविरुद्धमानाथंदर्शित्वाद्दूरम्‌ 


एवापकृष्पन्ते। अतस्तन्मतमनारत्य 


वेदान्तारथतत््तमेकत्वदशन प्रति 
आदरबन्तो मुमुक्ष॒वः स्युरिति ता- 
“किंकमतदोपप्रदशेन किश्विदुच्यते 


असाभिन तु तार्किकब्ात्पर्येण 
तथैतदत्रोक्तमू-- 


“व्वदत्स्वेव निश्चिप्य 
विरोधोद्धघधकारणस्‌ ।! 
तेः संरक्षितसदूवुद्धिः 
सुख॑ निर्वाति वेदवित्‌ ॥ 
इति । 


कि च भोवतृत्वकतत्वयो- ! 


विक्रिययोर्विशेपान्ुपपत्ति। | का 
नामासौ ककंत्वाजात्यन्तरभूता 
भोकतृत्वविशिष्टा ब्रिक्रिया यतों 
भोक्तेव पुरुष! कर्प्यते न करता 


इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्य- 
वादियोंसे परास्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मांसलछोलुप प्राणियोंके समान 
एक-दूसरेके विरोधी अर्थकों ही देखने- 
वाले होनेसे परमार्थतत्त्वसे दूर ही 
हटा दिये जाते हैं। अतः मुमुश्लुक्केग 
उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
तात्पर्यार्थ एकल्वदर्श नके प्रति आदर- 
युक्त हों---इसलिये ही हम ताककिकों- 
के मतका किश्चित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं, तार्किकोंके समान कुछ 
तत्परतासे नहीं । 

तथा इस विपयमें ऐसा कहा 
गया है--- 

४ | भ्रेद सत्य है---इस ] विरोध- 
की उत्पत्तिके कारणकौ विवाद 
करनेवालोंके ऊपर ही छोड़कर 
जिसने अपनी सद्बुद्धिको उनसे 
सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 
पूर्वक शान्तिको ग्राप्त हो जाता है ।” 

इसके सिवा, भोक्तत्थ और 
कर्तत्व इन दोनों विकारोंमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है। 
कतत्वसे विजातीय यह भोक्त्त्व- 
विशिष्ट विकार है क्या ? जिससे 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 
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_ प्रश्नोपनिपद्‌ 


[ घन्चन ६ 


प्रंधानं तु कर््रेव न मोक्ित्रति । 


_ ननूक्तं पुरुषश्रिन्मात्र एव स 





- सांख्यानां च्च्‌ सखात्मखां वींदक- 
फर्देलमोकल- यते झुझ्चानों न 
खरूपविवेचन 


तत्चान्तरपरिणा- 
मेन । प्रधान ठु तत््यान्तरपरिणा- 


मेन विक्रियतेज्तोब्नेकमशुद्धस्‌ - 


अचेतन चेत्यादिधमबत्तद्धिपरीतः 

. पुरुष) । 
नासों विशेषो वाह्मात्त्वात्‌ । 
ग्राग्योगोत्पत्ते3 केवल- 


48 

ई 
श्गा 
हक 
२ 


4 दल. 


भोक्तृत्व॑ नाम विज्येपो मोगो- 
त्पत्तिकाले चेजायते निच्नत्ते च 
भोगे पुनस्तदिशेषादपेतशिन्मात्र 


एवं भवृतीति चेन्महदाद्राकारेण 
च्‌ परिणम्य ग्रधाव॑ ततोष्पेत्य 
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है, कतो नहीं तथा प्रधान, कर्ता 
ही है, भोक्ता नहीं ? 


परवे०-यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि पुरुष चिन्मात्र ही है 
और वह भोग करते समय अपने 
खरूपमें स्थित हुआ ही विकारकोौ 
प्राप्त होता है--उप्तका विकार: 
तत्त्वान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
होता । किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा बिकृत होता है; 
अतः चह [ महत्तत्तादि-मेंदसे ] 
अनेक, अशुद्ध और अचेतन आदि 
धर्मेसि युक्त है, तथा पुरुष उससे 
विपरीत खमाववाल्य है । 
सिद्धान्ती-यह कोई विशेषता 
नहीं है, क्योंकि यह तो केबल 
शब्दमात्र है। यदि भोगोत्पत्तिके 
पूवे केवल चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुपमें मोगकी उत्पकत्तिके समय ही 
भोक्तत्वरूप कोई विशेषता उत्पन्न 
होती है ओर भोगके निद्त्त होनेपर , 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता है तो 
प्रधान भी महत्‌ आदिर्फसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर 


पुनः अधान खरूपेणावतिष्ठत | फिर प्रधानरूपसे ही स्थित हो 


इत्यया क्पनाया ने कांथ 


| जाता है। अत 


इस कल्पनाम 


। कोई विशेषता नहीं है; इसलिये 
शेप दंते दाद्यात्रण ग्रधान- | तुम्हारेहारा प्रधान ओर पुरुषके 


पक्ष ६ | 


शाइ्ररभाष्यार्थ 
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पुरुपयोविशिषए्टविक्रियां कन्प्यते 
अथ भोगकालेअपि चिन्मात्र 
एव प्राग्वत्पुरुप इति चेतू । 


न तहिं परमार्थतो भोगः 
पुरुपस । 


भोगकाले चिन्मात्र्स विक्रिया 
परसार्थेत्र तेन भोगः पुरुपस्थेति 


चेत्‌ | 
न; प्रधानस्थापि भोगकाले 


विक्रियावच्वाड्लोक्तलप्रसज+ | 


चिन्मात्रस्थेत विक्रिया मोक्तृत्वम्‌ 


इति चेदौष्ण्याधसाधारणध्मे- 
चतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्व- 
सुपपत्ति) । 


ग्रधानपुरुषयोद योथु गपक्लो- 
क़ुत्वमिति चेत्‌ ! 


विशिष्ट विंकारकी कल्पना केवल 
शब्दमात्रसे ही की गयी है। 


पूर्व ०-ठीक है, परन्तु पुरुष 
भोगकाल्में भी पूर्वबत्‌ चिन्सात्र 
ही है। 

छिद्धान्त-तब तो परमार्थतः 
पुरुपषका भोग ही पिद्ध नहीं होता। 


पूर्व ०-परन्तु भोगकालमें जो 
चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 
वह वास्तविक ही होता है; इससे 
पुरुषका भोग सिद्ध होता है । 


पिद्धान्ती-नहीं,  भोगका््में 
तो ग्रधान भी विकारयुक्त होता है, 
इससे उसके भी भोक्तृत्वका प्रसंग 
आ जायगा। यदि कहो कि 


भोक्तत्व चिन्मात्रके ही विकारका 


नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 
धर्मवाले अम्नि आदिके अभोक्तुतवमें 
भी कोई कारण नहीं दिखलायी 
देता[ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुषका असाधारण धर्म है उसी 


प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारण घम हैं । | 
मध्यस्थ-यदि प्रधान और पुरुष 


दोनोंका साथ-साथ भोक्तत्व, माना 
जाय तो £ 
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न; अधानस्थ पाराध्योतु-। _ पिड्ान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंक्रि इससे प्रश्नानका पाराध्य 
( अन्यके लिये होना ) सिद्ध नहीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 
' ग्रकाशित करनेमें दो ग्रकाशोंका 
रेतरशुणप्रधानभाव उपपद्चते गौण-मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर 
प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने । | गौण-समुख्य भात्र नहीं हो सकता ॥ 
भोगधर्मवति सच्चाद्ञलिनि |. एर्ती०-यदि ऐसा मानें क्रि 

४० औकीज ध- ञ् 4० गेगघमम भैवान्‌ सचगुण: प्रध चित्तर्मे 
चेतसि पुरुपस्य चैतन्यप्रतिविम्बो-| * रत न्‍नचित्त 


पपत्तेः । न हि भोक्त्रोंह योरित- 


देय बिहि ये पल पक जो चैतन्यक्रे प्रतित्रिम्बका उदय 
>दाक्रयस इरुपस भाकतित्व-। श्षेत्रा है वही अविकारी पुरुषका 
मिति चेत्‌ । भोक्तत्व है? तो १ 


न; पुरुपसस विशेषासावे | फ़िद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
भोक्तत्वकल्पनानर्थ नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुषकी कोई 
कम ह विशेषता न होनेके कारण उसके. 
भागरुपश्रेदनथेः पुरुषस्य नास्ति | भोक्तुत्वकी कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध 
होती है । यदि सर्वदा निर्विशेष, 
४ होनेके कारण पुरुषमें भोगरूप 
अपनयनाथ मोक्षसाधनं शास््र॑ | अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षका- 
| साधनरूंप शात्र किस [ दोप ] की 
निवृत्तिके लिये रचा गया है ? यदि 
नर्थापनयनाय शासत्रप्रणयनमिति | कहो कि शाखरचना तो अविद्यासे- 
सा ९ पेक्लैच आरोपित अनर्थकी निवत्तिके लिये 
चेत्परमाथेतः पुरुषी भोक्तेव न | है तो “पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही 
५ न है, क॒तो नहीं तथा प्रधान कतोा ही 

कर्ता प्रधानं कर्मेच न भोक्त है, भोक्ता नहीं और वह परमार्थतः 
परमाथसइस्त्वन्तरं पुरुषाच्चेतीयं | परुषसे मित्र कोई सइस्तु है! 


सदा निर्विशेषत्वात्पु रुपस्प कस्य 


ग्रणीयते । अविद्याध्यारोपिता- 


प्रश्ष॒६ ] 


शाहरभाष्याथ 
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कछ्पनागमबाह्या व्यथी निंहें- 
तुका चेति नादतेज्या मुमुक्षुभिः | 


एकत्वेषपि शाख्त्रणयनाथा- 
नथक्यमिति चेत्‌ । 


न) अभावात्‌। सत्सु हि 
वेदान्तसिद्धान्ते शात्धप्रणेत्रादिपु 
शास्याभावात्‌ 
शास्राभाव: तत्कला्थिएु च्‌ 
शास्त्र प्रणयनमनर्थक॑ सार्थक 
वेति विकलपना खात्‌ू | न 
ह्ात्मेकत्वे शास््प्रणेत्रादयसतो 
भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
विकल्पनेबालुपपत्ना । 

अभ्युपगत आत्मेकल्वे प्रमा- 
णार्थथ्ास्युपगतों मवता यदात्मे- 
कत्वमभ्युपगच्छता. तदम्युप- 
गे च विकल्पानुपपत्तिमाह 
शास्त्र “यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवा- 
भूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌!! ( ३० उ० 
२]४। १४) इत्यादि । 


ऐसी कल्पना शाख्रत्राह्म, व्यर्थ और 
निर्देतुका है; यह मुमुश्ुओंसे 
आदर की जानेयोग्य नहीं है । 


मध्यस्थ-परन्तु शाखरचना 
आदिकी व्यर्थता तो एकत्व मानने- 
में भी है | 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो उन (शाज्रादि) का भी 
अभाव हो जाता है। झाखत्र- 
प्रणेतादि तथा उनके फलेच्छुकोंके 
रहते हुए ही शाखरचना सार्थक 
है अथवा निरर्थक--ऐसा विकल्प 
हो सकता है। आत्माका एक्त्व 
सिद्ध होनेपर तो झात्र्रणेता आदि 
भी उस (आत्मतत्त्व) से मिन्न नहीं 
रहते; तथा उनका अभाव हो 
जानेपर तो इस ग्रकारका विकल्प 
ही नहीं बन सकता ! 

इसके सित्रा आत्मेकत्वका 
निश्चय हो जानेपर जिस एकल्का 
निश्चय करनेवाले तुमने उसके 
प्रतिपादक शाखकी अर्थवत्ता भी 
खीकार की है, उस (एकत्व) का 
निश्चय हो जानेपर भी शातत्र “जहाँ 
इसे सव्॒ कुछ आत्मरूप ही हो 
जाता है वहाँ किसके द्वारा किसे 
देखे ?” इत्यादिखूपसे विकल्पक्री 
असम्मावना ही... 
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अश्नोपनिषद्‌ 


री भ्रश्च ६ 


न्य233. यह, व्यसन यक रस, कर ब्लेड नयएए2 9, चाइए टेक, नर्स वकर्स्कियो७ ाइ(2: 29% नह (एक, 


शास्त्रणयनाझुपपत्ति चाहान्यत्र 
परमाथवस्तुस्वरूपादविद्याविपये। 
“(श्त्र॒ हि छेतमिव मवति/ 
( क्षूं०७5० २।४।१४ ) इत्यादि 
विस्तरतो वाजसनेयके । 

अन्न च चिभक्ते विद्याविश्े 
परापरे इत्यादावेच शाखस | अतो 
नतार्किकवादभठप्रचेशो वेदान्त- 
राजप्रमाणवाहुगुप्त इहात्मेकत्व- 
विषय इति | 

* एतेनाविदाकृतनामरूपादु- 
याधिकृतानेकशक्तिसाधनकृतमभेद 
वच्तादूब॒ह्मणः सुष्टयादिकतेत्वे 
साधनाञमावो दोपः श्रत्युक्तो 
वेदितव्यः पररुक्त आत्मानथे- 
कतृत्वादिदोपश । 


यस्तु दृष्टान्तों राज्ञः सर्वाथे- 


सष्टेः कारिणि कतेयुप- 
चैत्तनपूर्वकत्व- चााराद्राजा कर्तेति 
- स्थापनन्‌ 


सोज्चाजुपपन्नः से 
ईशक्षांचक्रे” इति श्रुतेस ख्यार्थथाघ 


परमार्थवरतुके . खरूपसे अन्यत्र 
अविद्यासम्ब्न्धी विपयोंगें “जहाँ 
हेत-सा होता है”आदि चूहदारण्यक- 
श्रुतिमें शालरचना आदिकी उपपत्ति 
भी विस्तारसे बतलायी है ः 

यहाँ (अथवेबेर्द/य मुण्डको पनिषदमें) 
तो शासत्रके आरम्भमें ही परा और 
अपरारूप विद्या तथा अविद्याक्ता 
विभाग किया हैं ). अतः वेदान्त- 
रूपी राजाकी ग्रमाणरूपिणी 
भुजाअंसे छुरक्षित इस आत्मेकत्व- 
राज्यमें तार्किक-वादरूप योद्धाओं- 
का प्रवेश नहीं हो सकता | 


इस ग्रतिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
आदिके कर्तृत्वमें साधनादिका 
अभावरूप दोष भी निरस्त हुआ 
समझना चाहिये, क्योंकि. अविद्याकृत 
नाम-रूप आदि उपाधिके कारण. 
ब्रह्म अनेक शक्ति और साधनजनित 
भेदोंसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
विपक्षियोंका बतढाया हुआ आत्मा- 
का अपना ही अनर्थ-कतुंत्वरूप 
दोष भी निवृत्त हो जाता है । 

और तुमने जो यह दइष्टान्त 
दिया कि राजाका सारा काये 
करनेवाले सेवकमें ही 'राजा कर्ता 
है! ऐसा उपचार किया जाता है 
सो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 


४) ८: 


ससे “''स इक्षांचक्रे” इस प्रमाणमूता 
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नाठ्ममाणभूतायाः । तत्न हि | श्रुतिका सुख्य अर्थ बाधित हो 


गौणी कल्पना शब्दस्थ थत्र | नो है । जहाँ मुख्य अर्थ 
«2 बे लेना सम्भव नहीं होता वहीं शब्दकी 
सुख्याथों नसम्भवाति! इंद त्व- गौणी कल्पना की जाती है| इस 


चेतनस्थ मुक्तवद्धपुरुपविशेषापेक्षया: प्रसंगगें तो मुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी 
कर्वकर्मदेशकालनिमित्तापेक्षया | ऑक्षासे वथा कर्तो, कर्म, देश, 


5 काह और निमित्तकी अपेक्षासे 
च्‌ बन्धमोशादिफलार्था नियता |. _ 
पुरुषके प्रति अचेतन प्रधानकी 


पुरुष अति अबच्त्तिनोपपचते ] नियत प्रवृत्ति सम्मत्र॒ नहीं है, 
यथोक्तसर्वज्ञेश्वरकते त्वपक्षे_तृप- पूर्वोक्त सेज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 
पन्ना | ३॥ पक्षमें तो वह उचित ही है || ३॥ 
++ह६>#2सट्रेक+ 
सृश्क्रिम 


ईश्वरेणेत्र सर्वाधिकारी प्राणः | राजाके समान पुरुपने ही सर्वाधि- 
कारी प्राणकी रचना की है; किस 


प्रकार ? [ सो बतढातें हैं---] 





पुरुषेण सृज्यते | कथम्‌ ६ 
स॒प्राणमस॒जत प्राणाच्छूछां खे वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीर्य तपो मन्त्राः कम 


लोका छोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥ 
उस पुरुषने प्राणको रचा किर ग्राणसे श्रद्धा, आकाश, वाद, 


तेज, जल, पृथित्री, ईन्द्रिय, मन और अनको तथा अन्नसे बीये, तप, 


मन्त्र, कर्म और छोकोंको एव लोकोंमें नामको उत्पन्त किया ॥ ४ ॥ 
उस पुरुपने उपयुक्त प्रकारसे 


स्‌ पुरुष उत्तप्रकारेणेश्षित्त 
ईक्षणकर हिरण्यगमंसज्ञक समष्टि' 


प्राण दिर्यगर्भास्यं सर्वश्राणि- शराशकी अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंकी: 


११० प्रश्नोपनिपद्‌ [ प्रश्न ६ 


७2... २२७. «९2६. ४५2 नि: नि १23०-१९ ५० बरस क८२2220-3 ३४: 
करणा[धारमन्तरात्मानससुजव॒ | इन्द्रियोंके आधारखरूप अन्तरात्मा- 
सृष्टवान्‌ । अतः प्राणाच्छड्धां को रचा । उस पआ्राणस समस्त 
6 के | प्रवृत्तिकी ने हंतुभूत 
सर्वश्राणिनां झुमकर्म्रइत्तिहेतु- | “7िेकी म्रइत्तिकी देतुपृता 
४ (कं ीपमग | श्रद्धाकी रचना की। ओर उससे 
भूताम्‌ । ततः क्मफलोपभोग- | _« >पभोगके साधन ( शरीर ) 
साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि । कल अधिष्ठान अर्थात्‌ कारणखरूप 
महाभूतान्यसुजत । | महाभूतोंकी सृष्टि की । 
ख॑ शब्दशुणम्‌ , वायुं स्वेन | सत्रसे पहले शब्दगुणविशिष्ट 
आकाशको रचा, फिर निजगुण 
स्पश और शब्दगुणसे युक्त होनेके 
कारण दो गुणवाले वायुको, 
तदनन्तर स्वकीय ग्रुण रूप और 
कफ पहले दो गुण शब्द-स्पर्शसे युक्त 
ब्िगुणं शब्दस्पशोस्याम्‌ । [तीन गुणबवाले तेजको, तथा 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन | अपने. असाधारण शुण रसके 
| सहित पूर्वगुणोंके अनुग्रवेशसे चार 
| गुणवाले जलको और गन्धगुणके 
तथा गन्धणशुणेन पूर्वंशुणालु- सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे पाँच 
०७ प्ृथिदी गुणोंवार्ली पृथिबी इसी 
प्रवेशेन च पञ्चगुणा प्थिवी | | [विवीको रचा | 
पे प्रकार विषयेंके ज्ञान और कमके 
तथा तरेव भूतैरारू्धमिन्द्रियं | छिये उन भूतोंसे ही आरब्ध 


दिप्रकार बुद्धचर्थ कर्मार्थ च॒ दश संख्यावाढे दो हे मकर 
इन्द्रियम्रामकी तथा उसके खामी 


दशसंख्याकम्‌। तस चेश्वस्मन्त+- | सझ्डुल्पविवल्पादिरूप अन्तःख्थित 
स्थं संशयसड्डूल्पलक्षणं मन$)। | मनकी रचना की । 





स्पर्शन कारणगुणेन च विशिष्ट 





4 2 वि कप 6 | 
दिगुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्वेन 





रूपेण पूर्वास्याँ च विशिष्ट 


पूवंगुणालुप्रवेशेन च चतुगुणाः । 


भ्रशज्न5 ] शाह्वरंभाष्यार्थ १११ 
गज वाई(3०20, नई, चाट बरी पक ब्याज नानक, न च((२:2.. 5८20७ यर्थ(<2ऋ वर, 
एवं प्राणिनां कार्य करणं च | हवस प्रकार आराणियोंके कार्य 
स॒ष्ठा तत्खित्यर्थ व्रीहियवादि- | ( विपय ) और करणों ( इन्द्रियों) 

ह ह की रचना कर उनकी स्थितिके ढिये 
लक्षणमन्रम्‌ । ततथान्रादय- | उसने अन्न उत्पन्न किया | फिर उस 


मानाद्वीयें सामथ्य बरल॑ सवेकर्म- | खाये हुए अन्नसे सत्र प्रकारके 
अवृत्तिसाधनस्‌ । तदीयवतां च | की परइृत्तिका साधनमूत वीय-- 
2० .. .. , | सॉमथ्य यानी बढ उत्पन्न किया। 
आशिनां तपो विशुद्धिसाधन | तदनन्तर वर्णसंकरताको प्राप्त होते 
सह्लीयंमाणानाम्‌ । भन्त्रास्तपो- | डेंए उन वीयबान्‌ प्राणियोंकी 
5३ ०8, ७ | शुद्धिके साधनमूत तपकी रचना 
घशुद्वान्तवाहःकरणम्यः कम | की। फिर जिनके बाह्य और 
साधनमूता ऋग्यजःसामार्थर्चान्लिं] तःकरणोंकी तपसे झुद्ठि हो 
की की ॒ हे गयी है उन ग्राणियोंके लिये कमके 
रसः । ततः कर्माभिहोंत्रादि- साधनभूत ऋक्‌, यजुः, साम और 
, _..0 « | अथर्वा्विरस मन्त्रोंकी रचना की 
लक्षणम्‌ । तवी छोकाः कमणां और तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म 
फलम्‌ । तैषु च सृष्टानाँ प्राणिनां | तथा कर्मोके फल्खरूप लोक 
यह निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे 
नाम च दवद यज्ञद्त्त हुए उन छोकोंमें प्राणियोंके देवदत्त, 
इत्यादि । यज्ञदत्त आदि नाम बनाये । 
.._ एबमेताः कलाः प्राणिनाम्‌ के इस हक 280 22383 
7 पक ०. पत्रीजापे (6 $ इष्टिस रचे हुए न्द्र्,्- मशवका 
अविद्यादिदोषबीजापेक्षया सृष्टाः | ( 'च्छर) और मक्षिका आदि 
तैमिरिकर्चप्टिसृश्ट इव द्विचन्द्र- | तथा खप्नद्रष्टेके बनाये हुए सब 


मशकमशध्षिकाथाः खम्दक्‍्सृष्टा | पदार्थोके समान आणियोंके अविद्या 
हे तर पे आदि दोषरूप बीजकी असपेक्षासे 


३ स्वपदार्था पुनलसिलेव रची हुई ये कलाएँ अपने नाम-रूप 
पुरुषे म्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि-| आदि विभागको व्यागकर उस 
विभागम्‌ | ४ ॥ पुरुषमें ही छीन हो जाती हैं ॥ 9 |॥ 


«०+__०४0/७//// ऐै० 'शि/ कि है कि कि ० 


११२ प्रक्नोपनिपद्‌ [ घक्ष दे 
च्यसिटटिआत आप: 2७ नएडिटट कक बिक पाः५३:०... 2८, बट पपक- बरस कस लिप कर व्यसन कमर आर. ब्यटट आाक 
नदौके दृश्टन्तत्ते सम्पूर्ण जयत्‌का पुरुषाथयतलग्रतिपादन 
कथम्‌--- |. किस अकार 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
ग्राप्यास्तं गच्छन्ति भिच्यते तासां नामरूपे समुद्र इत्येव॑ 
ग्रोच्यते । एक्सेवास्य परिद्रष्ठुरिसाः पोड्श कला: पुरुषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गचछन्ति भसिच्येते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं ग्रोच्चते स एषोएकलछो5स्तोी भवति तदेष 
लोकः ॥ ५॥ 

वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है--जिस ग्रकार समुद्रकी ओर बहती 

हुई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नामरूप नष्ट 
हो जाते हैं, और वे 'समुद्रः ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं | “इसी 
प्रकार इस सर्वेद्रशकी ये सोलह कलाएँ, जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, 
उस पुरुपको प्राप्त होकर ढीन हो जाती हैं) उनके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हैं और वे 'पुरुष' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । वह विद्वान 
कलछाहीन और अमर हो जाता है । इस सम्बन्धमें यह लोक 
प्रसिद्ध है ॥| ५॥ |॒ 
स इंदान्तो यथा छोक इसा| वह इश्टान्त इस प्रकार है--- 
जिस प्रकार छोकमें निरन्तर प्रवाह- 
रूपसे वहनेवाली तथा समुद्र ही 
समद्रायणाः ससुद्गोज्यनं गतिः| जिनका अयन--गति अ्थोत 
री आत्मभाव हैं ऐसी ये समुद्रायण 
जात्ममवरों यारा ता सझद्रायणा३ | नदियाँ समुद्रको प्राप्त होकर 
अस्त---अदररन अर्थात्‌ नाम-रूपके. 
तिरस्कार ( अभाव ) को ग्राप्त हो 
तिरसकार गच्छन्ति । तासां। जाती हैं, तथा इस प्रकार अर्स्त 


नथः स्वन्दसाना' सपन्‍त्यई 


समुद्र ग्राप्योपगम्पास्तं नासरूप- 


प्रश्ष॒द ] 


शाह्वस्भाष्याथ 


११३ 


५20 बह: ७५ काफि2:७, ब्य(< 2:9७, व्य( ब्लॉप्ड ७, कप? 2.<६६%२22७..०:९22०... ब्वॉ<ड 


'चास्तं गतानां भिधेते विनश्यतो 
नामरूपे गड्ञायमुनेत्यादिलक्षणे | 
तेदभेद . समुद्र इत्पेवं प्रोच्यते 
तहस्तूदकलक्षणम्‌ | 

यथाय॑ दृष्टान्त॥ उत्त- 
'लक्षणस्त्र प्रकृतस्यास्य - पुरुपस्य 
परिद्रष्ठु! परि समन्तांदुद्रष्डुदेश- 
नख क॒तु! खरूपभूतथ' यथाकः 
खात्मग्रकाशस्थ॒कर्ता ' सबेतः 
तद्ग॒दिमाः पोडश श्‌ कला: आणादा 
उक्ताः कंलाः .पुरुषायणा. नदी 
नामिव समुद्र! पुरुषो5्यनमात्म- 
मावगमन यासां कलानां .ताः 
पुरुषायणाः पुरुष प्राप्य पुरुषात्म- 


हुईं उन नदियेंके वे गद्ना-यमुना 
आदि नाम ओर रूप नष्ट हो जाते 
हैं और उससे अभेद हो जानेके 
कारण वह जल्मय पदार्थ भी 
समुद्र! ऐसा कंहकर ही पुकारा 
जाता है । 


इसी प्रकार, जेसा कि यह 
इशन्त हैं, उपयुक्त छक्षणोंसे 
युक्त परिद्रण अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूर्य सत्र ओर अपने खरूपभूत 
प्रकाशका कर्ता है उसी प्रकार 
परि--सत्र ओर द्रष्टू--दर्शनके 
कर्ता खरूपभूत इस प्रकृत 
( जिसका प्रकरण चल रहा है ) 
पुरुषकी ये प्राण आदि उपर्युक्त 


सोलह कछाएँ, जिंनका अयन--- 


आत्रभावकी ग्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जैसा कि नदियोंका 
मुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 
हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर--- 
पुरुषरूपसे स्थित होकर उसी 
प्रकार [ जेसे कि समुद्रमें नदियों ] 


भावसुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति लीन हो जाती हैं । तथा इन 


भिध्ेते चासां नामरूपे कलानां 

आपाद्याख्या रूप च यथा खम्‌। 

'मेंदे च नामरूपयोयदन््ट तत्त्व 

पुरुष इत्येव॑ प्रोच्यते अर्मविद्धिः। 
4 


कलाओंके प्राणादिसंज़्क नाम और 
अपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो 
जाते हैं | इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता उस तत््वकों ब्रह्मवेत्ता 
(पुरुष! ऐसा कहकर पुकारते हैं । 


११४ प्रक्षीपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
ब्यरड2, ब्कपनटे वार 2: बटन ७ "एन 2 ब्याट ट2:७- "्क्टिय:ट फ, व्कॉए प यईपियटआक नॉन: 23% "किट ब्यॉसटपक 
यएवं विद्वान्गुरुणा प्रदर्शित- इस प्रकार जिसे गुरुने 
कलाओंके ग्रट्यका मांगे दिखलाया 
है ऐसा जो पुरुष इस तत्त्वको 
| जाननेवाल्य हैं, वह उस विद्याक्रे 
विलापितास्वविद्याका मकमे विद्या और कर्मजनित 
आंवला पतास्वावद्याका मकसं- द्वारा अ $ तीम आर के 
 ग्राणादि कल्मओंके छोप कर दिये 
जनितास प्राणादिकलाखकल+$, | जानेपर निष्कक हो जाता है, और _- 
क्योंकि मृत्यु भी अविदयाकृत 
अविद्याकृतकलानिमितो हि सृत्यु/ कछाओंके कारण ही होती है 
इसलिये उनकी निद्धत्ति हो जानेपर 
वह निष्कल हो जानेंके कारण 
९ अमर हो जाता है। इसी सम्बन्ध 
तदेतसिन्॒र्थ एप लोक || ५॥ | यह छोक प्रसिद्ध है--॥ ५ ॥ 
>> ड्ेबन 


मरण-दुःखकी निवृत्तियें परमात्मज्ञाचका उपयोग 


अरा इब रथनामोीं कला यस्समिन्प्रतिष्ठिताः । 
त॑ बेच पुरुष वेद यथा मा वो म्॒त्युः परिव्यथा इति॥ ६॥ 


जिसमें रथकी नामिमें अरोंके समान सत्र कलाएँ आश्रित हैं उस 
ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके | ६ ॥ 


अरा रथचक्रपरिवारा इबं|  रथके पहियेके परिवाररूप 
रथनाभौ रथचक्रत नामौ यथा | *रेंके समान---अ्थोत्‌ जिस प्रकार 
प्रवेशितास्तदाश्रया. भवन्ति न मम लओ रे 
कर यानी उसके आश्रित रहते हैं उसी 

यथा तर्थत्यथंड कलाः | प्रकार जिस पुरुपमें प्राणादि कलूएँ 
प्राणाद्या यसिन्पुरुषे अति- | अपनी उत्पत्ति, स्थिति और छयके 
छिता उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु | समय स्थित रहती हैं, कलाओंके 





कलाप्रसयमागं! स एप विद्यया 





तदपगमे5्कलत्वादेवासमतो भवति 





भश्ष३ | शाह्लूरभाष्याथ ११७५ 
बॉडी 22५७ "या क नय(229 ब्दर्पि2 ब्यप्टिये चिट व्यरपििक्र- नर 3, ब्काएरि20, चर :2%- ब्यरटएटे न्यास: कक, 
त॑ पुरुष कलानामात्मयूतं | आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 
वेधं वेदनीयं पूर्णत्वात्‌ | सर्वत्र पूण अथवा शरीररूप पुरमें 
पुरुष पूरि शयनाद्वा बेद जानी- | शयन करनेके कारण पुरुष कहल्यता- 
यात्‌ यथा हे शिष्पा सा वो | है, जानो; जिससे कि हे शिष्यो ! 
युष्मान्मृत्युःु परिव्यथा मरा तुम्हें मृत्यु सत्र ओरसे व्यधित न 
परिव्यथयतु । न चेडिज्ञायेत | हर । यदि तुमने उस पुरुषकों न 


पुरुषों सृत्युनिमिततां व्यथामापन्ना | | जेनिमित्तक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही 


दुःखिन एच्‌ यूयं सथ। अतस्तन्मा होगे | अतः तुम्हें बह दुःख प्राप्त न 
भूचुष्माकमित्यभिग्रायः | ६ | | हो, यही इसका अमिप्राय है॥ ६॥ 
++है€०२३४६-डे+- 
उपदेशका उपसंहार 

।। पल वबरदेबाहमेतर « के. 
तान्होवाचेतावदेबाहमेतत्परं ब्रह्म बेद | नातः परम- 


स्तीति ॥ ७ ॥ 
तब उनसे उस ( पिप्पछाद मुनि ) ने कहा--श्स पसत्रह्मको में 
इतना ही जानता हूँ । इससे अन्य और कुछ [ ज्ञातव्य ] नहीं है ॥»॥ 
तानेवमचुशिष्य शिष्यांसान्‌ | उन शिष्योंकी इस प्रकार 


पे ५ 45.3." शिक्षा दे पिप्पलाद सुनिने उनसे 
पिष्पलाद; किलतावंदच 
होबाच | रे हर कहा---उस वेद्य ( ज्ञातव्य ) पर- 


चेद्य॑ परं ब्रह्म वेद विजानाम्य- | ब्ह्मको मैं इतना ही जानता हूँ । 
हमेतत्‌ । नातोउस्मात्परमस्ति | इससे पर-उत्छश्ठतर और कोई वेद् 


है 5 3 नहीं है। इस प्रकार “अभी कुछ 
व्यासत्यचमक्त- ऐसी 
॥ 03000 40 नेक बिना जाना रह गया ऐसी शिप्यों- 


वाज्शिष्याणामविद्तिश्षेपास्ति- | आशंकाकी निरत्तिके लिये 
बढ (5 द्विः चल र्थवुद्धि 

त्वाशड्भानिव्वत्तये कृताथबाद्ध- | तथा उनमें करत उत्पन्न करने- 

जननाथ च ॥ ७ ॥ के लिये पिप्पछादने उनसे कद्य ॥ज। 


श्श््द ' अश्लोपनिषद्‌ [ अजश्न ६ 
बकॉपेि29 बालिका बाप 22 या टिक रस लि? न कटे वाइपलििआत- पर पट पाई ि2क- पा:५372 ०. चाई<3:2:- नव पेक- 


. :-” _ स्तुप्िपूर्वक आचार्यकी वन्‍्दना 


ाः 


- "ते तमचेयन्तरत्वं हि नः पिता योस्माकमविद्यायों: 
परं॑ पारं॑ तारयसीति नसः परसमऋषिभ्यो नमः परमस- 


ऋषिसयः ॥ ८ ॥ रा 
तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा--आप तो हमारे पिता 
हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप 
परमर्षिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कांर हो ॥ ८ ॥ 
ततस्ते शिष्यां गुरुणानु-| तब गुरुसे उपदेश पाये हुए 
दे ्> कतार्थ रे उः 
शिष्टास्त॑ गुरुं कृतार्थाः सन्‍्तो | __ शिष्येनि छताथे हो, उस 
विद्यान् ., | विद्याद्यनका कोई अन्य ग्रतिकार 
जिद्यानसक्यसपरंयल्त: - के न देखकर क्या किया सो बतलाते 
कृतवन्त इत्युच्यते--अर्चयन्तः | हैं---उन्होंने ग्रुरुजीका अर्चन 
सु «. | अर्थात्‌ चरणोंमें पुष्पाआ्नलिग्रदान 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाक्ललि- | ये परणोंमे उष्पाजल्थरिदान 
स | एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके 
प्रकिणेन अ्रणिपातेन च उनका पूजन करते हुए [कहा] । 


शिरसा । किमूचुरित्याह-त्व॑ हि। कहा, . सो बतलाते है--- 
| विद्याके द्वारा 'हमारे नित्य, 


नोज्साक पिता ब्रह्मशरीरस्य | अजर, अमर एवं अमयरूप अल्- 


विद्या जनयित्त्वालित्यस्था-। शरीरके जनयिता होनेके कारण 
|] 

जरामरस्पामंयस्य । यस्त्वमेव | रँ तो हमारे पिता हैं; जिन 
हे बे आपने विद्यारूप. नोकाके द्वारा 
अखस्ाकमांत्रद्याया व्रपरातज्ञानात्‌ । हमें विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिय़ा- | अधोत्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग 

विद्यामहोदचेर्थि और दुःख आदि आहोके कारण 
होदपारादविद्यामहोद्धबिद्या- (जी अपार है उस अविद्यारूप 


इपेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं | समुद्ससे उस, ओर महासागरके 





पश्मन ६ |] शाक्षुस्भाष्याथ ११७ 
42७२2 ५४००७-९०७-४९२२७०-४९२७०४६०५७-४६६७५५. ६६५७७. -६२७७५२६२०४७. ०२००७. 
मोक्षारूयं महोदघेरिव पारं तार- | परपारके समान अपुनराइत्तिरूप 
52 मोक्षसंज्ञक दूसरे पारपर पहुँचा 
यस्थयसाततित्यतः पितत्व तवासान्‌ दिया है; अतः आपका पितृत्व तो 
प्रत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोडपि | अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
पिता शरीरमात्र॑ जनयति भी युक्ततर है; क्‍योंकि दूसरों 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति | पिता आ कैनेड आशिक हो कफ 
तथापि से ग्रपूज्यतम्नी लोके | करता है, तो भी बह छोकमें सबसे 
जे थे अधिक पूजनीय होता है; फिर 
कि वक्तिव्यमात्यन्तिकाभय- | आत्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाले 
रिस्यमिप्राय/ । नमः आपके पूजनीयत्वके विषय तो 
दातुरित्यमिश्रायः | नमः परम-, कदनों हो क्या है? अत अहविंया- 
ऋषिश्यों बद्मविद्यासम्मदायकर्त- | सम्प्रदायके अवर्तक परमर्षिको 
० _ .... | नमस्कार हो। यहाँ “नमः परम- 
भ्यो नमः परमऋषिश्य इति | ,कय/ इसकी द्िरुक्ति आदर- 
डिविचनमादराथम्‌ ॥८॥ प्रदर्शनके लिये है ॥८॥ 
+>8६०६३७73«- 
इति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दमगवत्पूज्यपाद- 
शिष्पश्रीमच्छझ्टरमगबतः कृतो प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 
पष्ठः प्रश्न: ॥ ९॥ 
>-ज-पर्मशटकिफिटण7 
इत्यथबचेदीया प्रश्नोपनिपत्समाप्ता ॥ 


॥ हरि! 3? तत्सत्‌ ॥ 
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शान्तिपाठः 
3» भद्गं कर्णेनिः श्व॒णुयाम देवा 
सद्रं परयेमाक्षमियेजत्राः । 
स्थिरेड्रेस्तुप्टुवा श्सस्तनूमि- 
व्यदोस देवहित॑ यदायु: ॥ 
सखस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताष्ष्योप्रिष्टनेमिः . 
खस्ति नो चहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति) ! शान्ति !! शान्ति [!! 


है 
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